Sn 


5 5 
iz 
T4 
E) 
fi 
R 
nt 
5 
E 
= 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


Sey, . 

. X TE र 
ANC QR i 
s wol, 
wot ५४.५ “ 

c 
5 = 
= 7 > 
z * 


^9 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


ades c a 
जड सखल, s Glow 


"teni ~ eor 
Hio - परग] 


पैक aar Qe. 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


| 


| 


maj Foundation Chennai and eGangotri 


B 
+i 


Ts 


OM to^ 


igitigad-bysArya Sa 


— Di 
e? 


ej 
= 


"E 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


, 
i 
f] 
} 
| 
I 
LI 
' 


EY uum m 


Plas 
<== ° 


eX 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection: 


Digitized by Arya Samaj Feundation Chennai and eGangotri 


` 
CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Ch 
Tf, AR 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


supe MM 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

“ महान प्रतिभाशाली व्यक्तियों में ही जो 
संभव है, उस स्पष्टता भोर अपूर्व योग्यता के साथ 
इस रचना में एक नये विश्व हष्टिकोण को, सामाजिक 
जीवन के क्षेत्र में भी लागू होनेवाले सुसंगत भौतिकवाद 
को, विकास की सबसे अधिक सर्वागपूरां तथा सारपूर्ण 
विचार-पद्धति द्वन्दवाद को, वर्ग-संघर्ष के सिद्धान्त को, 
और नये कम्युनिस्ट समाज के निर्माता--सर्वहारा वर्ग 
की विश्व-ऐतिहासिक क्रांतिकारी भूमिका को बताया 
गया है।” 


—लेनिन 


“ माक्स और ier ने अपने घोषणापत्र के 
ज़रिए एक नये युग का सून्रपात्र किया | ” 


-—स्तालिन 
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प्रकाशक का नोट 


हिन्दी के इस चौथे संस्करण के अनुवाद को, मॉस्को से १९५३ 
में प्रकाशित हुए भ्रंग्रजी संस्करण के साथ मिलाकर दुहरा 
लिया गया है। उसमें की सभी भूमिकाओं और टिप्पणियों 
को इसमें शामिल कर लिया गया है। 
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१८७२ के जमेन संस्करण की भूमिका 


कम्युनिस्ट लीग मज़दूरों का अन्तरराष्ट्रीय संगठन थी । किन्तु उस 
जमाने की जैसी हालत थी, उसमें यह लीग छिपकर ही" काम कर 
सकती थी। लीग की एक कांग्रेस सन १८४७ के नवम्बर में लंदन में 
हुई | उसी कांग्रेस में लीग ने हम लोगों को यह काम सौंपा कि प्रकाशन 
के लिए हम पार्टी का एक विस्तृत सैद्धांतिक और व्यावहारिक कार्यक्रम 
तैयार करें | यही इस घोषणापत्र के जन्म की कहानी है | फरवरी क्रान्ति * 
से कुछ ही सप्ताह पहले इसकी पाण्डुलिपि छुपने के लिए लंदन मेज दी 
गयी | पहला प्रकाशन जमन भाषा में था। उसके बाद से इसके कम से. 
कम बारह जर्मन संस्करण जर्मनी, इंगलैंड और अमरीका में प्रकाशित 
हो चुके हें | पहला अंग्रेजी अनुवाद रेड रिपब्लिकन पत्रिका में सन 
१८९० में प्रकाशित हुआ । अनुवाद कुमारी देलेन मैकफालेन ने किया 
था। सन १८७१ में इसके कम से कम तीन अंग्रेज़ी अनुवाद अमरीका 
में प्रकाशित हुए । पहला फ्रांसीसी अनुबाद पेरिस में सन १८४८ के. 
जुन विद्रोह के कुछ ही पहले निकला था | न्यूयार्क के ले सोशियलिस्ते 
नामक पत्र में हाल ही में वह फिर प्रकाशित हुआ है। आजकल 
एक नया अनुवाद मी तैयार हो रहा है । जर्मन माघा में पहली बार 
निकलने के कुछ ही दिन वाद घोषणापत्र का एक पोलिश अनुवाद मी. 
लंदन में प्रकाशित हुआ | इस शताब्दी के सातवें दशक में जेनेवा में एक 
रूसी अनुवाद निकला | प्रथम प्रकाशन के थोड़े ही दिन बाद डेनिश 
भाषा में भी उसका अनुवाद हुआ था | aes 
१. फरवरी सन १८४८ की फ्रांसीसी क्रान्ति। --सं० 
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Y कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र 


पिछले पच्चीस वषों में परिस्थिति चाहे कितनी भी बदल गयी हो. 
लेकिन घोषणापत्र के आम सिद्धांत कुल मिलाकर आज भी उतने ही सही 
हैं, जितने कि पहले थे | एकाध जगह उसमें छोटा-मोटा सुधार किया जा 
` सकता हे | SK भोभणापत मे ही कहा गया है कि उसके सिद्धांतों का ण त में ही कहा गया हे कि उसके सिद्धांतों का 
ह र हर जगह देश ओर काल की ऐतिहासिक _परिस्थि- 
तियों पर निभर करेगा । यही कारण है कि दूसरे अध्याय के अन्त में 
प्रस्तावित क्रान्तिकारी कार्यक्रम को लागू करने पर कोई विशेष ज़ोर नहीं 
“दिया गया हे । आज वह भाग बहुत अंशों में Rage ही दूसरी तरह 
“लिखा जाता | पिछले पच्चीस वर्षों में आधुनिक उद्योग-धंघो ने बहुत 
“बड़ी तरक्की की है | इसके साथ ही मज्ञदूर वर्ग का पार्टी संगठन भी 
अधिक विस्तृत और अधिक अच्छा होता गया है। फिर फरवरी क्रान्ति 
में आर उससे भी ज्यादा पेरिस कभ्यून के समय, जव इतिहास 
'में पहली वार मज़दूर वर्ग के हाथ में पूरे दो महीने तक राजनीतिक 
शक्ति थी, जो व्यावहारिक अनुभव हासिल हुए हैं, उनकी वजह 
से इस कार्यक्रम के कुछ ग्रंश पुराने पढ़ गये हे | कम्यून ने एक 
जात तो खास तौर से साबित कर दी हे | वह यह है कि « मज़दूर वर्ग 
राज्य-सत्ता की वनी बनायी मशीन पर कब्जा करके उसका उपयोग अपने 
लिए नहीं कर सकता |? ( देखिए : फ्रांस का RIS; अन्तरराष्ट्रोय 
मजदूर संघ की जनरल काउंसिल के सामने भाषण; लंदन, टएल्व. 
१०७१, ४४ १५। उनमें इस बात को विस्तार से समकाया गया है। ) : 
फिर यह भी बिलकुल स्पष्ट है कि इसमें दी हुई सोशलिस्ट साहित्य की 


के साहित्य को ही लिया गया है। यही 

Sm हाल (चोथे अध्याय में 
विरोधी पार्टियों के साथ कम्युनिस्टों के सम्बंध के बारे zt KI 
रूप से जो कुछ उसमें कहा गया या, वह अब मी सही है, किन्तु 


कका ल कक र्क क re c RUE 
२. काले aed और फ्रेडरिक dee, संक्षिप्त ग्रंथावली, दो जिल्दोंबाला 


संस्करण, पहली जिल्द, मास्को १६५१, Jo ४६८ I—do 
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व्यावहारिक दृष्टि से वह पुराना पड़ गया है, क्योंकि तब से राजनीतिक 
परिस्थिति बिलकुल बदल गयी है। घोषणापत्र में जिन-जिन राजनीतिक 
पार्टियों का नाम लिया गया है, उनमें से अधिकांश को इतिहास की धारा 
ने बहा कर साफ कर दिया है | 

लेकिन घोषणापत्र तो एक ऐतिहासिक कृति बन गयी है जिसमें 
परिवर्तन करने का अब हमें कोई अधिकार नहीं है। अगले संस्करण में 
शायद एक भूमिका जोड़ी जा सके, जिसमें १८४७ से लेकर आज तक की 
घटनाओं पर प्रकाश हो । इस संस्करण को तो इतनी जल्दी में तैयार 
करना पड़ा है कि उस तरह की भूमिका लिखने का हमें समय ही 
नहीं मिला | 


काले माक्स फ्रेडरिक पंगेल्स 


लंदन, २४ जून, १८७२ 
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१८८२ के रूसी संस्करण की भूमिका 


कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र का बाकुनिन द्वारा अनुवादित 
प्रथम रूसी संस्करण ( १६वीं शताब्दी के ) सातवें दशक' में प्रकाशित 
हुआ था। उसे कोलोकोल के छापेखाने ने प्रकाशित किया था । पश्चिमी 
दुनिया के लोगों ने उस समय उसे ( घोषणापत्र के रूसी संस्करण को ) 
एक साहित्यिक अजूबा ही समझा था । आज उस तरह सोचना 
असम्भव होगा । ; 


उस समय ( दिसम्बर १८४७ ) मज्ञदूर आन्दोलन का 

सीमित था, यह घोषणापत्र के अन्तिम भाग से--विभिन्न ae a 
पार्टियों से कम्युनिटों के सम्बंध--विलकुल साफ़ है। यहां पर रूस और 
अमरीका का ज़िक्र भी नहीं E] यह समय वह था जब कि योरोपीय 
अतिक्रियावाद का रूस अन्तिम और सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ था और 
योरोप के अतिरिक्त मज़दूरों को अमरीका अपने यहां प्रवासियों के रूप 
में मरता जा रहा था । ये दोनों ही देश योरोप को कच्चा माल देते थे 
र साथ ही साथ उसकी औद्योगिक पैदावार की विक्री के लिए वाज़ार 
का भी काम देते थे। इसलिए, किसी न किसी रूप में ये दोनों ही उस 
समय योरोप की तत्कालीन समाज व्यवस्था के सम्भ बने हुए थे | 


Dp — GR P 'यह संस्करण १८६९ में निकला था। १८८८ के अंग्रेजी संस्करण की dieu 


की भूमिका में घोषणापत्र के श्स रूसी सं 
संस्करण की 
गलत दी गयी हे ( देखिए पृष्ठ १२ ) I go द 
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आज हालत कितनी मिन्न है ! योरोप से गये मज़दूरों ने ही उत्तरी 
अमरीका को विशाल पैमाने पर खेतिहर उत्पादन करने के लिए तैयार 
किया था और आज उसी अमरीका की प्रतियोगिता से योरोप के छोटे- 
बड़े भूस्वामी कांप रहे हैं | इसके अलावा, इसीसे ( योरोप के मज़दूरों के 
वहां जाने से---अ०) अमरीका को अपने उन विशाल औद्योगिक साधनों 
का इतने ज़ोरों से ओर इतने बड़े पैमाने पर विकास करने में मदद मिली 
थी, जिससे कि आज निश्चित है कि पश्चिमी योरोप की, और खास तौर 
से इंगलैंड की, अब तक चली आयी ओऔद्योगिक इजारेदारी जल्दी ही z 
जायेगी | इन दोनों ही चीजों की खुद अमरीका में क्रान्तिकारी प्रतिक्रिया 
होती है। क्रदम-व-क्रदमं ज्ञमीन के मालिक, छोटे ओर मभोले किसान, 
जो अमरीका के पूरे राजनीतिक विधान की बुनियाद हैं, विशाल 
फार्मों (खेतों) के साथ प्रतियोगिता में खतम होते जा रहे हैं। साथ 
ही साथ ओद्योगिक चेत्रों में पहली बार मज़दूरों की एक विशाल 
संख्या तथा वेशुमार पूंजी का ज़बर्दस्त केन्द्रीकरण होता जा रहा है | 


ओर अब रूस | १८४८-४९ की क्रान्ति के ज़माने में उठते हुए 
मज़दूरों से न सिर्फ़ योरोप के सामन्तों ने, बल्कि योरोप के पूंजीपतियों ने 
भी रूसी हस्तक्षेप की शरण में ही पनाह पायी थी । ज्ञार को योरोप की 
प्रतिक्रियावादी शक्तियों का मुखिया करार दिया गया था। आज वह 
गटचीना में क्रान्ति के युद्ध का कैदी है और रूस योरोप के क्रान्तिकारी 
आन्दोलन का हिरावल बन गया है । 


कम्युनिस्ट घोषणापत्र का उद्देश्य आधुनिक पूँजीवादी सम्पत्ति के 
अनिवार्य ओर श्रासन्न विनाश की घोषणा करना था । लेकिन, रूस सें 
हम देखते हैं कि तेजी से बढ़ती हुई पूंजीबादी बेईमानी और उस 
पूँजीवादी भू-सम्पत्ति के साथ-साथ, जिसका किं अभी ही विकास शुरू 
हुआ है, वहां पर आधी से अधिक ज़मीन पर किसानों का सम्मिलित 
अधिकार है | अब सवाल उठता है : क्या रूस की यह ग्रामीण पंचायती 
भूमिःव्यवस्था--जो बहुत कुछ इने के बावजूद अत्र भी भूमि के 
स्वामित्व की प्राचीन पंचायती भूमि-व्यवस्था का ही एक रूप $— d 
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सीघे कम्युनिस्टी सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था का उच्चतर रूप ले 
ले सकती है १ या इसके विपरीत, उसे भी छित्न-विछिन्न होने की उसी 
क्रिया से गुज़रना होगा जिसके द्वारा पश्चिमी योरोप का ऐतिहासिक 
विकास हुआ है ! : 


आज इसका जो एकमात्र जवाब दिया जा सकता है, वह यह है: 
रूसी ufi अगर पश्चिम की मज़दूर क्रान्ति के लिए सिगनल बन जाती 
है, जिससे कि दोनों एक-दूसरे की मदद कर सकें, तो सम्मव हे कि रूस 


की मौजूदा सामूहिक स्वामित्व की भूमि-व्यवस्था भी उसके कम्युनिस्टी | 


विकास के लिए एक. धार का काम कर सके l 


काले माक्स फरे, एंगेल्स 


लंदन, २१ उ.नप्ररी, १८८२ 
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१८८२ के जमन संस्करण की भूमिका 


दुर्भाग्य से इस संस्करण की भूमिका केवल मेरे नाम से जायगी 
माक्स, जिनका कि योरोप और अमरीका का मज़दूर वर्ग सबसे अधिक 
आभारी है, आज हाईगेट की sane में विश्राम कर रहे हैं| उनकी 
क्र पर दूब की पहली कोंपले भी फूट पड़ी हें । माक्स की मृत्यु के बाद 
तो इस घोषणापत्र को दोहराने या उसमें कुछ जोड़ने की बात पर विचार 
करना भी कठिन हो गया है | किन्तु इसी कारण यह और भी आवश्यक 
हो गया है कि निम्नलिखित बातें मैं एक बार फिर स्पष्ट कर दूँ । 


घोषणापत्र की मूल विचारधारा एकदम और पूर्णतः मास के 
दिमाग की ही उपज है । इसके अनुसार प्रत्येक ऐतिहासिक युग की 
आर्थिक उत्पादन प्रणाली और उससे उत्पन्न होनेवाली समाज व्यवस्था ही 
उस युग के राजनीतिक और बौद्धिक इतिहास का आधार है | इसलिए 


fco BR UNE 
१. अंग्रेजी अनुवाद की भूमिका में मेंने लिखा थाः “ मेरी राय में इतिहास 
के लिए यह सिद्धांत उतना ही महत्वपूर्ण सावित होगा जितना भाणिशास्त्र के 
लिए डारविन का सिद्धांत साबित हुआ है। इम दोनों १८४५ के कुछ वर्ष 
पहले से ही धीरे-धीरे इस सिद्धांत के नजदीक पहुंच रहे ये। स्वतंत्र रूप से 
में किस हद तक उसके नज़दीक आ गया था, इसका पता * इंगलेंड में मजदूर 
बगे की दशा? नामक मेरी पुस्तक से चलता है । लेकिन १८४५ की बसन्त 
ag में जब में अ सेल्स में माक्से से फिर मिला, तो माक्स ने उस विचार को 
पर्ण रूप से पक्का कर लिया था। जिस तरह मैंने उसे यहां पर व्यक्त किया 
है, उस समय लगभग इसी स्पष्टता के साथ उन्होंने उसे मेरे सामने रखा था। » 
[ १८९० के जमंन संस्करण की भूमिका में एंगेल्स की टिप्पणी ] 
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(भूमि के पंचायती स्वामित्व की आदिम व्यवस्था के टूट जाने के बाद 
से ) आज तक का सारा इतिहास बरी संघर्षों का, सामाजिक विकास की 
विभिन्न अवस्थाश्रों में शोषक ओर शोषित तथा शासक और शासित 
वर्गों के परस्पर संघर्षों का, इतिहास है। यह संघर्ष श्रत्र एक ऐसी अवस्था 
में पहुँच गया है जिसमें शोषित और दलित वर्ग (अर्थात सर्वहारा वर्ग ) 
अपने को शोषक और उत्पीड़क वर्ग से (अथोत पूंजीवादी वर्ग से ) 
तभी मुक्त कर सकता है जव कि शोषण, दमन ओर वर्ग संघो के 
अभिशाप से वह सारे समाज को भी सदा लिए मुक्त | 


यह बात मैंने पहले भी कई वार कही है। किन्तु आज आवश्यक है 
कि इसे घोषणापत्र के प्रारम्म में ही छाप दिया जाय | 


फ्रे. Get 


लंदन, २८ जून, १८८३ 
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१८८८ के अंग्रेज़ी संस्करण की भूमिका 


यह “घोषणापत्र ” “ कम्युनिस्ट लीग ” के कार्यक्रम के रूप में 
प्रकाशित किया गया था । “कम्युनिस्ट लीग” मज़दूरों का संघ था | 
पहले वह सिर्फ जमेन मज़दूरों का संघ था | बाद में बह ग्रन्तरराष्ट्रीय हो 
गया | ओर १८४८ के पहले के योरोप की जिन परिस्थितियों में उसकी 
रचना हुई थी, उनके श्रन्दर एक गुप्त संस्था के रूप में काम करने के 
सिवा उसके सामने ओर कोई चारा नहीं था | संघ के लंदन में होनेवाले 
नवम्बर सन १८४७ के अधिवेशन में माक्स और एंगेल्स को यह काम 
सौंपा गया कि वे पार्टी का एक पूर्ण सैद्धांतिक आर व्यावहारिक 
कार्यक्रम प्रकाशन के लिए तैयार करें | जर्मन भाषा में लिखकर जनवरी 
२८४८ में, २४ फरवरी की फ्रांसीसी क्रान्ति से कुछ हफ्ते पहले ही, 
लंदन के एक छापेखाने में मेज दिया गया । जून १८४८ के विद्रोह से 
कुछ पहले पेरिस में उसका एक फ्रांसीसी संस्करण प्रकाशित हुआ | अग्रेज़ी 
में उसका पहला अनुवाद १८५० में लंदन में जाजे जूलियन EDD 
fie रिपब्लिकन? पत्र में निकला । यह अनुवाद कुमारी हेलेन 
मैकफार्लेन ने किया था । डेनिश ओर पोलिश भाषाओं में भी उसके 
संस्करण प्रकाशित हो चुके थे । 


जून १८४८ के पेरिस विद्रोह में मज़दूरों की हार हुई । पूंजीपति 
AW र सर्वहारा वगे के बीच यह पहली लड़ाई थी। इस हार से कुछ 
समय के लिए योरोप के मज़दूर वर्ग की सामाजिक ओर राजनीतिक 
प्रगति पीछे पड़ गयी | इसके बाद फिर से, फ्रवरी क्रान्ति से पहले की 
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ही तरह, प्रभुता के लिए एकमात्र संघर्ष धनी वर्ग के विभिन्न हिस्सों के 
अन्दर ही चलने लगा | मजदूर वर्ग, मध्यम वर्ग के उग्रवादियो का सबसे 
वाम अंग बन गया, उसकी लड़ाई केवल राजनीतिक सुविधाएं पाने की 
लड़ाई में सिमट गयी । स्वतंत्र मज्ञदूर आन्दोलन की ज्योति sra भी जहां 
टिमटिमा रही थी, बहां उसे अत्यन्त सख्ती के साथ दबा दिया गया। 
प्रशिया की पुलिस ने कम्युनिस्ट लीग की केन्द्रीय बोर्ड का, जो उस समय 
कोलोन में था, पीछा किया और उसका पता लगा लिया। उसके सदस्यों को 
गिरफ्तार कर लिया गया । १८ महीने तक जेल में रखने के वाद अक्तूबर 
१८५२ में उनका मुकदमा शुरू हुआ | यह प्रसिद्ध “ कोलोन कम्युनिस्ट 
केस ” ४ अक्तूबर से १२ नवम्बर तक चला | सात बन्दियों को ३ से 
लेकर ६ साल तक की सज्ञाएं दी गयी और उन्हें एक fur में बन्द कर 
दिया गया | सज़ाओं के तुरन्त ही बाद बाकी बचे सदस्यों ने “ कम्युनिस्ट 


fo 


लीग ” को वाजाप्ता भंग कर दिया। उसके बाद ऐसा लगा कि ` 


“ घोषणापत्र” काल के गाल में चला जायगा | 


लेकिन जव योरोप के मज्ञदूर वर्ग ने शासक वर्ग के ऊपर फिर से 
प्रहार करने योग्य शक्ति हासिल कर ली, तब WAL मज़दूर संघ पैदा 
हो गया | इस संस्था की स्थापना योरोप और अमरीका के तमाम लड़ाकू 
मज़दूरों को एक संस्था के अन्दर संगठित करने के स्पष्ट उद्देश्य से की 
गयी थी | इसलिए “घोषणापत्र” के सिद्धांत को फौरन अपना लेना 
उसके लिए सम्भव नहीं था | अन्तरराष्ट्रीय संघ के लिए spem 
आवश्यक था कि वह अपना कार्यक्रम इतना विस्तृत बनाये ताकि इंगलैंड 
के ट्रेड यूनियन, फ्रांस, बेल्जियम इटली और स्पेन में गधों के अनुयायी 


जमनी में लासाल-पंथी,' सब उसे स्वीकार कर सकें | सत्र Vu o o रपे लोकर कर ते eT 


२. व्यक्तिगत रूप में लासाल हमसे हमेशा यही कहता था कि वह माक्से का शिष्य 
ओर इस भांति वह * घोषणापत्र ” को भी मानता था। लेकिन १८६२- 
६४ के अपने सावैजनिक आन्दोलन-कार्य में TE सरकारी कर्जे पर चलनेः 


वाली सहकारी E से आगे और किसी चीज़ की मांग नहीं करता था। 


[ल्ह की 


. CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


le erat ae 


Se ES 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


भूमिकाए' श? 


के लिए संतोषजनक इस कार्यक्रम की रचना करते समय मार्क्स को मज़दूर 
वर्ग के बौद्धिक विकास के सम्बंध में पूरा विश्वास था । सम्मिलित कार्यो 
और पारस्परिक विचार-विनिमय के फल-स्वरूप मज़दूर वर्ग का बौद्धिक 
विकास निश्चित al यह ्रसम्मव था कि पूंजी के खिलाफ़ 
लड़ाई से सम्बंधित घटनाएं, उनके टेढ़े-मेंढ़े अनुभव, ak जीतों से भी 
ज्यादा उनकी हारं, लोगों के दिमाग़ पर यह छाप न डालें कि उनकी 
बहुतेरी प्रिय धारणाएं ak विचार नाकाफ़ी हैं; ओर यह असम्भव था 
कि ये बातें मज़्वूर वर्ग के उद्धार की सच्ची शर्तों के बारे में अधिक पूर्ण 
समझदारी के लिए राखा तैयार न करें | और माक्स सही थे | १८७४ 
में जत्र यह अन्तरराष्ट्रीय संघ टूटा तो उस समय मज़दूरों की हालत वही 
नहीं थी जो १८६४ में थी। वे विलकुल दूसरे आदमी बन गये थे | 
फ्रांस में प्रधोंवादियों का, जमेनी में लासाल-पंथियों का जनाजा निकल 
रहा था। और गोकि इंगलैंड की अधिकांश दकियानूसी ट्रेड यूनियनों ने 
बहुत दिन पहले ही झन्तरराष्ट्रीय du से सम्बंध तोड़ लिया था, फिर 
मी वे धीरे-धीरे इस बात की ओर बढ़ रही थीं जत्र कि पिछले साल 
उनके अध्यक्ष ने स्वांसिया में उनकी ओर से यह ऐलान किया कि 
“ योरोपीय सोशलिज्म हमारे लिए भय की चीज्ञ नहीं रह गया है D? सच 
बात यह है कि “घोषणापत्र ” के सिद्धांत तमाम देशों के मज़दूरों में 
काफी हृद तक फेल गये थे । 


इस तरह “ घोषणापत्र” अपने-आप फिर आगे ग्रा गया | १८५० 
के वाद से स्विज्ञरलैंड, sete ओर अमरीका में उसके जर्मन संस्करण 
कई बार निकल चुके थे। १८७२ में न्यूयाक में उसका अग्रेज़ी में 
अनुवाद हुआ ग्रोर वह “ उडहल एंड eben के वीकली ? नामक 
साप्ताहिक पत्र में प्रकाशित हुश्रा। इस अंग्रेजी अनुवाद से फिर एक 
फांसीसी अनुवाद तैयार किया गया | यह अनुबाद न्यूयाक के ले 
सोशियलिस्ते पत्र में प्रकाशित हुआ | उसके बाद कम से कम दो अग्रेज्ञी 
अनुवाद श्रमरीका में और निकले हैं और उनमें से एक इंगलैंड में मी 
छुपा है | वे सभी गलत-सलत हैं | रूसी भाषा में पहला अनुवाद जेनेवा 
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में १८६३ के लगभग हर्जेन के “ कोलोकोल ” के दफ्तर से प्रकाशित 
SAT | यह अनुवाद बाकुनिन ने किया था | दूसरा अनुवाद बहादुर वेरा 
जासूलिच* ने किया ओर यह भी जेनेवा से ही १८८२ में प्रकाशित 
दुआ SAU भाषा का एक नया संस्करण कोपेनहेगेन से १८८५ के 
A सोशल डेमोक्रातिक्स विब्लियोथेक ” में निकला | पेरिस के 

ले सोशियलिस्ते ” में १८८५ में फिर एक फ्रांसीसी अनुवाद 
छापा गया। इससे एक स्पेनिश संस्करण तैयार किया गया जो EEG 
से १८८६ में प्रकाशित हुआ । जर्मन संस्करणों को तो गिनाना ही व्यर्थ 

* अव तक कम से कम वारह संस्करण निकल चुके हैं | मुझे बतलाया 
गया है कि कुस्तुन्तुनिया से आर्मीनियन भाषा में भी कुछ महीने पहले 
एक अनुवाद निकलने बाला था | लेकिन' वह न: छप सका, क्योंकि 
प्रकाशक माके के नाम से किसी पुस्तक को प्रकाशित करने से डरता था 
र श्रनुवादक उसको अपनी खुद की लिखी चीज़ कहने के लिए तैयार 
नहीं था । दूसरी भाषाओं के और अनुबादों के बारे में सुना है, पर उन्हें 
देखा नहीं । इस तरह “घोषणापत्र” का इतिहास बहुत अंशों में 
आधुनिक मज़दूर वर्ग के आन्दोलन का इतिहास है। इसमें शक नहीं कि 
-आज “ घोषणापत्र ” सोशलिस्ट साहित्य की सबसे अधिक प्रचलित और 
अन्तरराष्ट्रीय कृति है | साइवेरिया से लेकर कैलीफोर्निया तक के करोड़ों 
मज़दूर उसके कार्यक्रम को समान रूप से मानते TI 


T प्लेखानोव 
इन्टरगेशनाल आस डेम वोल्कस्टाट (१८७१-७५) में 
[[] . a T x 
रूस में सामाजिक सम्बंध? के * पुनश्च ' में RUE ANC 
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ओर धीरे-धीरे बिलकुल ही खतम हुए जा रहे थे | दूसरी तरफ़ उनसे 
मतलब होता था तरह-तरह के उन सामाजिक नीम-हकीमों से जो 
कि पूंजी और मुनाफे को बिना कोई नुकसान पहुँचाये मांति-भांति के 
गंडे-ताबीज़ों के ज्ञरिए समस्त सामाजिक बुराइयों को दूर करने की बातें 
करते फिरते थे। दोनों ही किस्म के ये लोग मज़वूर आन्दोलन.से 
दूर रहते थे ओर समर्थन के लिए “ शिक्षित” वर्गो पर टकटकी लगाये 


रहते ये | मज़दूर वर्ग का जो अंग यह समझ गया था कि केवल राजनी- 
तिक आन्तियों से काम नहीं चलेगा शोर जो यह कहता था कि पूर्ण सामाजिक 
परिवर्तन की ज़रूरत है, बह अपने को कम्युनिस्ट कहता था | यह एक 


अस्पष्ट ओर बहुत ही मोडे, अधकचरे और = -का Eu 
था | फिर भी उसके अन्दर बुनियादी सत्य मौजूद था। मज्ञदूर वर्ग के 
ऊपर उसका इतना असर था कि फ्रांस में कैवेट के और जर्मनी में वीटलिंग 
के कल्पनावादी कम्युनिज्म को उसीने जन्म दिया था | इस तरह १८४७ 
में सोशलिज्म मध्य वर्ग के आन्दोलन की और कम्युनिज्म मज़दूर वर्ग 
के आन्दोलन की चीज़ थी। सोशलिज्म को कम से कम योरोप में 
“ सम्मानीय ” समझा जाता था। कम्युनिज्म की स्थिति इससे बिलकुल 
उल्टी थी। ओर चुँकि शुरू से ही हमारा यह विचार था कि.“ मज़दूर 
वर्ग का उद्धार खयं मज़दूर वर्ग ही कर सकता है, ” इसलिए हम अपने 
को किस नाम से पुकारें इसे तै करने में हमें ज्ञा भी सोचने-विचारने की 
ज़रूरत नहीं पड़ी | इस नाम को तभी से हम बराबर धारण किये आये 
हैं ओर कमी वदलने की ज़रूरत नहीं सममी | 


चूँकि “घोषणापत्र” हम दोनों की सम्मिलित कृति है, इसलिए 
यह बतला देना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ कि उसके केन्द्रीय, आधार- 


- भूत सिद्धांत की रचना मार्क्स ने ही की थी। यह सिद्धांत यह है कि: 


समान आ A dis इतिहा sri ऐतिहासिक युग के राजनीतिक ओर ३ का निर्माण, 
अचार रुप से ANT ओर विनिपय अशाली तथा उसके जप के उत्पादन ओर विनिमय प्रणाली तथा उसके ऊपर 


ल रस रूप से आश्रित सामाजिक संगठन के आधार पर होता हे; और 
उसे उसीके आधार पर समझा जा सकता हे | इसलिए कत्रीले 
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की समाज न्यवस्था-जिसमें भूमि पर सबका सार्वजनिक अधिकार होता 
था--के श्रंत के बाद से) मनुष्य जाति का सम्पूर्ण इतिहास बगे संघषों 
का, शोषक ओर शोषित, शासक और उत्पीडित वर्गों के वीच की लड़ाई 
का इतिहास है। इन वरो संघषों के विकास की विभिन्न अवस्थाएं हैं । 
आज यह वर्ग संघर्ष इस अवस्था में पहुँच गया हे कि शोषित और 
उर्पीड़ित वर्ग--सर्वहारा वर्ग--समी तरह के शोषण, उत्पीड़न 
आर वर्ग विभेदों ओर वर्ग संघर्षो से, सम्पूर्ण समाज को हमेशा के लिए 
छुट्कारा दिलाये विना खुद मी शोषक श्रौर शासक वर्ग के-पूंजीपति वर्ग 
के--चंगुल से अपने को मुक्त नहीं कर सकता | 


मेरी राय में इतिहास के लिए यह सिद्धांत उतना ही महत्वपूर्ण 
होगा जितना प्राणिशास्त्र के लिए डारविन का सिद्धांत सावित हुआ है। 
हम दोनों १८४५ के कुछ वर्ष पहले से ही धीरे-धीरे इस सिद्धांत के 
नज़दीक़ पहुँच रहे थे | स्वतंत्र रूप से मैं किस हृद तक उसके नज़दीक 
आ गया था, इसका पता इ'गलेंड के मजदूर वर्ग की दशा नामक मेरी 
पुस्तक से चलता है। लेकिन १८४५ की बसन्त ऋतु में जव मैं घुसेल्स 
में माक्स से फिर मिला, तो माक्स ने उस विचार को पूर्ण रूप से पक्का कर 
लिया था । जिस तरह मैंने उसे यहां पर व्यक्त किया है, उस समय 
लगभग इसी स्पष्टता के साथ उन्होंने उसे मेरे सामने रखा था l 


१८७२ के जर्मन संस्करण की अपनी संयुक्त भूमिका से 
यहां निम्नलिखित उद्धृत करूँगा : T T 


“पिछले पच्चीस वर्षों में परिस्थिति चाहे कितनी मी बदल गयी 
हो, लेकिन घोषणापत्र के आम सिद्धांत कुल मिलाकर आज भी उतने ही 


सही हैं जितने कि पहले थे । एकाघ जगह उसमें छोटा-मोठा सुधार किया : 


जा सकता हे | खुद घोषणापत्र में ही कहा गया है कि उसके सिद्धांतों का 


व्यवहार हमेशा ओर हर जगह देश और काल की ऐतिहासिक परिस्थि- | 
तियों पर निर करेगा | यही कारण है कि दूसरे अध्याय के अन्त में | 
प्रखावित क्रान्तिकारी कार्यक्रम को लागू करने पर कोई विशेष ज़ोर नहीँ 
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दिया गया है। आज वह भाग बहुत अशों में बिलकुल ही दूसरी तरह 
लिखा जाता । १८४८ से अ्रत्र तक आधुनिक उद्योग-धंधों ने बहुत बड़ी 
तरक्की की है ओर इसके साथ ही मज़दूर वर्ग का संगठनः भी अधिक 
विस्तृत ओर अधिक अच्छा होता गया हे | फिर फरवरी क्रान्ति में ओर 
उससे भी ज्यादा पेरिस कम्यून के समय, जव इतिहास में पहली वार 
मज्ञदूर वर्ग के हाथ में पूरे दो महीने. तक राजनीतिक शक्ति थी, जो 
व्यावहारिक अनुभव हासिल हुए हैं, उनकी वजह से इस कार्यक्रम के कुछ 
अंश पुराने पड़ गये हैं | कम्यून ने एक बात तो खास तौर से सावित कर 
दी है | वह यह है कि “मज़दूर वर्ग राजसत्ता की बनी बनायी मशीन पर 
कल्बा करके उसका उपयोग अपने लिए नहीं कर सकता |? (देखिए : 

माँस का णहयुद्ध ' और अन्तरराष्ट्रीय मज़दूर संघ की जनरल काउंसिल 
के सामने भाषण, ? लंदन, ट्रएल्व, १८७१ १ ए० १५।* उनमें इस बात 
को अधिक विस्तार से समझाया गया है | ) फिर यह भी बिलकुल स्पष्ट है 
कि इसमें दी हुई सोशलिस्ट साहित्य की आलोचना भी आज की दृष्टि से 
अपर्याप्त है; क्‍योंकि उसमें १८४७ तक के साहित्य को ही लिया 
गया है। यही हाल (चौथे अध्याय में ) दूसरो-विरोधी पार्टियों के 
साथ कभ्युनिस्टों के सम्बंध के बारे में है। सैद्धांतिक रूप से जो 
कुछ उसमें कहा गया था, वह अब भी सही है, किन्तु व्यावहारिक 
दृष्टि से वह पुराना. पड़ गया है, क्योंकि तब से राजनीतिक परिस्थिति 
बिलकुल बदल गयी है । घोषणापत्र में जिन-जिन राजनीतिक पार्टियों का 
नाम लिया गया है, उनमें से अधिकांश को इतिहास की धारा ने बहा 
कर साफ़ कर दिया EI | 


€ लेकिन घोषणापत्र तो एक ऐतिहासिक कृति 
परिवर्तन करने का श्रत्र हमें कोई अधिकार नहीं है। ? FIDEM 


nt NN RN 


३. १८७२ के जमेन संस्करण की मूल भूमिका से भिन्नता 

है। देखिए: इस संस्करण का पृष्ठ २।-_सं० TURNUS aw UN 
४. कालं aed और डरिक एंगेल्स, संक्षिप्त ग्रंथावली. दो जिल्दोंवाला 
संस्करण, पहली जिल्द, मास्को १६५१, qo ४६८ | उ 
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. o. वतमान अनुवाद मिस्टर सैमुएल मूर ने किया है, जिन्होंने माक्स 
के ग्रंथ “ कैपीटल ” (पूंजी ) के अधिकांश भाग का भी अनुवाद किया 
है। हमने साथ बैठ कर इसे दुहरा लिया है और मैंने ऐतिहासिक 
घटनाओं से सम्बंधित कुछ टिप्पणियां भी इधर-उधर जोड़ दी हैं| 


फ्रेडरिक पंगेल्स 


लंदन, ३० जनवरी, १८८८ 
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. ऊपर की पंक्तियां* लिखने के बाद से घोषणापत्र का एक और 
जमन संस्करण आवश्यक हो गया S| इसके अलावा घोषणापत्र के सम्बंध 


` में भी बहुत सी ऐसी बातें हुई हैं जिनका यहां उल्लेख कर देना 


आवश्यक है | 


S घोषणापत्र का दूसरा iu जेनेवा से १८८२ में प्रकाशित 
TIE अनुवाद वेरा जास किया था और उसकी भूमिका 
मैंने आर मासँ ने लिली थी | भूमिका की मूल पाण्डुलिपि जर्मन भाषा 
में थी। वह दुर्भाग्य से खो गयी | इसलिए यहां »पर उस भूमिका का 
रूसी से जमेन भाषा में मुके फिर अनुवाद करना पड़ रहा है। यह 
अनुवाद मूल* से बेहतर तो कमी नहीं होगा | वह भूमिका यों है : 


££ कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र का बाकुनिन द्वारा अनुवादित 
प्रथम रूसी संस्करण RINE & वीं शताव्दी के) सातवें दशक में प्रकाशित 
हुआ था । उसे कोलोकोल के छापेखाने ने प्रकाशित किया था | पश्चिमी 


" dca यहां पर १८८३ के जर्मन संस्करण की भमिका का उल्लेख 
कर रहे हें । --सं० E 

२. घोषणापत्र के रूसी संस्करण के लिए माक्स और dira द्वारा लिखी 
भूमिका की मूल जमन पाण्डुलिपि मिल गयी है और मॉस्को के गा 
एंगेल्स-लेनिन इन्स्टीच्यूट में रखी हुई है । भूमिका का अंग्रेज़ी अनुवाद 
( is «€ हिन्दी अनुवाद किया गया हे--झ० ) मूल जमन से ही किया 
T —qo 
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दुनिया के लोगों ने उस समय उसे ( घोषणापत्र के रूसी संस्करण को ) एक 
साहित्यिक Asal ही समझा था | आज उस तरह सोचना असंभव होगा | 


“sa समय ( दिसम्बर १८४७ में ) मज़दूर आन्दोलन का क्षेत्र 
कितना सीमित था, यह घोषणापत्र के अन्तिम भाग से--विभिन्न देशों में 
विरोधी पार्टियों से कम्युनिस्टों के सम्बंध--बिलकुल साफ है | यहां 
पर रूस और अमरीका का जिक्र भी नहीं है | यह समय वह था जब कि 
योरोपीय प्रतिक्रियावाद का रूस अन्तिम और सबसे बड़ा गढ़ बना हुआ था 
ओर योरोप के अतिरिक्त मज्ञदूरो को अमरीका अपने यहां प्रवासियों के 
रूप में भरता जा रहा था | ये दोनों ही देश योरोप को कच्चा माल देते 
थे ओर साथ ही साथ उसकी औद्योगिक पैदावार की बिक्री के लिए 
वाज्ञार का मी काम देते थे | इसलिए, किसी न किसी रूप में ये दोनों ही 
उस समय योरोप की तत्कालीन समाज व्यवस्था के स्तम्भ बने हुए थे | 


i “ झाज हालत कितनी भिन्न हे | योरोप से गये मजदूरों ने ही 
उत्तरी अमरीका को विशाल पैमाने पर खेतिहर उत्पादन करने के लिए 
तैयार किया था और आज उसी अमरीका की प्रतियोगिता से योरोप के 
छोटे-बड़े erdt ig रदे हैं | इसके अलावा, इसीसे ( योरोप के ANGU 
के वहां जाने से--अ० ) अमरीका को अपने उन विशाल औद्योगिक 
साधनों का इतने ज़ोरों से और इतने बड़े पैमाने पर विकास करने में 
मदद मिली थी, जिससे कि आज निश्चय है कि पश्चिमी योरोप की, ओर 
खास तौर से इंगलैंड की, sr तक चली आयी satire इजारेदारो जल्दी 
ही zz जायेगी । इन दोनों ही चीज़ों की खुद अमरीका में क्रान्तिकारी 
प्रतिक्रिया होती है | कदम-ब-कदम ज़मीन के मालिक, छोटे और ममोले 
किसान, जो अमरोका के पूरे राजनीतिक विधान की बुनियाद हैं, विशाल 
फार्मो (खेतों) के साथ प्रतियोगिता में खतम होते जा रहे हैं| साथ 
ही साथ ओद्योगिक क्षेत्रों में पहली वार मज़दूरों की एक विशाल 
संख्या तथा वेशुमार पूंजी का ज्ञत्रदेस्त केन्द्रीकरण होता जा रहा हे । 


४ शौर अब रूस | १८४८-४६ की क्रान्ति के ज़माने में उठते 


हुए मजदूरों से न सिर्फ़ योरोप के सामन्ती ने, बल्कि योरोप के पूंजीपतियों | 
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ने भी, रूसी हस्तक्षेप कीं शरण में ही पनाह पायी थी LIR को योरोप 
की प्रतिक्रियावादी शक्तियों का मुखिया करार दिया गया था | आज वह 
गटचीना में क्रान्ति के युद्ध का कैदी है और रूस योरोप के क्रान्तिकारी 
आन्दोलन का हिरावल वन गया है | 

“ कम्युनिस्ट घोषणापत्र का उद्देश्य आधुनिक पूंजीवादी सम्पत्ति के 
अनिवार्य शरोर ग्रासन्न विनाश की घोषणा करना था | लेकिन, रूस में 


“हम देखते हैं कि तेज़ी से बढ़ती हुई पूंजीवादी वेईमानी, और उस 


पूंजीवादी भू-सम्पत्ति के साथ-साथ, जिसका कि अभी ही विकास शुरू 
हुआ हे, वहां पर आधी से अधिक ज़मीन पर किसानों का सम्मिलित 
अधिकार है | अब सवाल आता है : क्या रूस की यह ग्रामीण पंचायती 
भूमि-व्यवस्था--जो बहुत कुछ टूटने के बावजूद अब भी भूमि के 
स्वामित्व की प्राचीन पंचायती भूमि-व्यवस्था का ही एक रूप है---सीधे- 
सीधे कम्युनिस्टी सामूहिक स्वामित्व की व्यवस्था का उच्चतर रूप ले 
सकती है ? या इसके विपरीत, इसे भी छिन्न-विठिन्न होने की उसी 
क्रिया से गुज्ञरना होगा जिसके द्वारा पश्चिमी योरोप का ऐतिहासिक 
विकास हुआ है १ i 

“ आज इसका जो एकमात्र जवाब दिया जा सकता है, वह.यह हैः | 
रूसी क्रान्ति अगर पश्चिम की मज़दूर क्रान्ति के लिए सिगनल बन जाती 
है, जिससे कि दोनों एक-दूसरे की मदद कर सकें, तो सम्भव है कि रूस 
की भूमि-व्यवस्था भी उसके कम्युनिस्टी विकास के लिए एक आधार का 
काम कर सके | 


“काले माक्से - फ्रेडरिक dice 
" लंदन, २१ जनवरी, १८८२ ? 


लगभग इसी समय जेनेवा से पोलिश भाषा में एक नया अनुवाद 
मेनिफेस्ट कोमुनिस्टक्जनी के नाम से प्रकाशित हुआ | 
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~ 


.. १८८५ में डेनिश भाषा में एक नया अनुवाद क्योवेनहावन से 
सोशल डेमोक्रातिस्कर बिव्लियोथेक में निकला | किन्तु दुर्भाग्य से बह 
एकदम पूर्ण नहीं है । मालूम होता है कि कुछ महत्वपूर्ण पैराग्राफ को, 
जो अनुवादक को कठिन जान पड़ा, उसमें छोड़ दिया गया है | इसके 
अतिरिक्त अनुबाद में भी यहां-वहां काफी सावधानी दिखायी पड़ती है | 
यहां AMAT इस कारण ओर बढ़ जाता है क्योंकि अनुवाद को देखने 
से मालूम होता है कि अनुवादक ने अगर कुछ और परिश्रम किया होता, 
तो वह बहुत अच्छा अनुवाद तैयार कर सकता था | 


MEL SEE नया फ्रांसीसी अनुवाद पेरिस के ले सोशियलिस्ते 
में प्रकाशित हुआ । यह और सभी अनुवादों से अच्छा है। 


उसी वर्ष कुछ दिन वाद ARS की अल सोशियलिस्ता नामक 
पत्रिका में एक स्पेनिश अनुवाद प्रकाशित हुआ। बाद में बह पुस्तक 
के रूप में भी निकल गया: सेनीफेस्टो देल ard) कम्युनिस्ता, 
लेखक : काल माक्स ओर He एंगेल्स, fre में अल सोशियलिस्ता 
द्वारा प्रकाशित, हेरनान कोटेंब ८ | 


. wd जानकारी के लिए एक-बात बतायी जा सकती हे | १८८७ 
में कुस्तुन्तुनिया के एक प्रकाशक को आर्मीनियन भाषा में अनुवाद 
दिया गया था | किन्तु उस भलेमानस को माक्स के नाम से कोई चीज़ 
प्रकाशित करने की हिम्मत नहीं हुई । उसने अनुवादक से कहा कि 


पुस्तक पर मार्क्स के वदले बह अपना नाम दे दे। लेकिन अनुवादक ने i 


इसे स्वीकार नहीं किया | 


अमरीका में घोषणापत्र के कितने ही कमोवेश अशुद्ध अनुवाद i 


हुए जो इंगलैंड में भी बार-बार छुपते रहे | लेकिन अन्त में ecco में 


वहां एक प्रामाणिक और शुद्ध अंग्रेजी ` अनुवाद प्रकाशित | | 
न्या मेरे मित्र सैमुएल मुर ने किया था ओर प्रेस में देने से B 
पहले हम दोनों ने साथ मिल कर उसे एक वार फिर देख लिया था। 
उसका पूरा शीर्षक यह है : कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र; लेखक : काल | 
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माक्स ओर फ्रेडरिक एंगेल्स; प्रामाणिक अंग्रेज़ी अनुवाद; फ्रेडरिक एंगेल्स C 
द्वारा सम्पादित ओर उनकी लिखी टिप्पणियों सहित; १८८८, लंदन; 


. प्रकाशक : विलियम रीव्स, १८५ फ्लीट स्ट्रीट, fo dio | उस संस्करण 


की कुछ टिप्पणियों को मैंने इस संस्करण में जोड़ दिया है | 
घोषणापत्र का अपना एक अलग इतिहास है । प्रकाशन के साथ 
ही साथ उसका उत्साहपूर्वक स्वागत हुआ । .यह स्वागत उन थोड़े से 
लोगों ने किया था जो उस समय वैज्ञानिक समाजवाद के पक्के समर्थक 
थे ( पहली भूमिका में अनुवादों के उल्लेख से ही यह बात स्पष्ट हो जाती 
हे )। किन्तु थोड़े ही दिनों बाद, जुन १८४८ में पेरिस के मज्ञदूरो की 
पराजय के समय से जव प्रतिक्रिवादियों का ज्ञोर बढ़ा, तो घोषणापत्र को 
भी पृष्ठभूमि में चला जाना पड़ा । ओर न्त में जव नवम्बर १८५२ में 
कोलोन के कम्युनिस्टो को सज़ा दी गयी तो घोषणापत्र को भी “क्रानूनी 
तौर पर ” बहिष्कृत कर दिया गया | फरवरी क्रान्ति के साथ जिस मज़दूर 
आन्दोलन का CATT हुआ था, उसके जनता की नजरों से ्रोझल हो 
जाने बाद घोषणापत्र भी पृष्ठभूमि में चला गया | 
शासक वर्ग के खिलाफ़ नया हमला बोलने की जब योरोप के 
मज़दूरों ने दुबारा ताकत बगोरी, तो अन्तरराष्ट्रीय मज़दूर संघ की स्थापना 
हुई । उसका उद्देश्य था योरोप ओर अमरीका के तमाम लड़ाकू मज़दूर 
वर्ग को एक ही विशाल फौजी कतार में खड़ा करना | इसलिए, इस काम 
का आरम्भ घोषणापत्र में दिये गये सिद्धांतों के आधार पर नहीं हो 
सकता था | उसके लिए एक ऐसा कार्यक्रम होना जरूरी था जिससे कि 
इंगलैंड की ट्रेड यूनियनों, फ्रांस, Aaa, इटली और स्पेन के gale 
तथा जर्मनी के लासाल-पंथी 2 के लिए उसमें आने का दरवाजा धन्द नहीं 
३. व्यक्तिगत वातचीत में लासाल हमसे हमेशा यही कहा करता था कि वह AT 
का “ शिष्य ? है और इस भाँति वह घोषणापत्र को भी मानता था । मगर 
उसके उन . अनुयायियों की स्थिति बिलकुल उल्टी थी जो सरकारी कर्जे पर 
चलनेवाली सहकारी समितियों की लासाल की मांग रो आगे नहीं बढ़ते थे 
, और जो समूचे मजदूर वर्ग को दो हिस्सों में बांटते थें : राजकीय सहायता के 
समर्थक और निजी सहायता के समर्थक मजदूर t [ एंगेल्स की टिप्पणी ] 
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होता । इस कार्यक्रम को--इन्टरनेशनल के नियमों के eI को--मार्क्स 
ने इस खूवी से तैयार किया कि बाकुनिन और अराजकतावादियों तक को 
उसे मानना पड़ा | घोषणापत्र में निर्धारित सिद्धांतों की अन्तिम विजय 
के बारे में माक्स ने मज़दूर वर्ग के बौद्धिक विकास पर पूर्ण और एकमात्र 
रूप से भरोसा किया। मिलकर काम करने से और आपसी बहस से यह 
विकास झनिवार्य था T पूंजी के खिलाफ़ संघर्ष की कार्रवाइयों, उनके 
टेढ़े-मेढ़े अनुभवों, जीतों से मी अधिक अपनी हारों से लड़ाकों के सामने 
यह स्पष्ट हो जाता कि अबतक वे जिन सार्वभौम उपायों से चिपके रहे 
हें, वे नाकाफी हैं। और तब उनका दिमाग़ मञ्जवूरों के उद्धार के Ter 
विक उपायों को अच्छी तरह समभने के लिए अधिक उर्बर हो जाता | 
ओर माक्स का सोचना सही था । अन्तरराष्ट्रीय मजदूर संघ को १८७४ 
म॑ ज भग कर दिया गया तो उस समय का मज़दूर वर्ग, १८६४ की 
m में जब संघ की स्थापना हुई थी, एकदम भिन्न था | लतीनी देशों 
(aaa फ्रांस, स्पेन आदि Hao ) प्रधोंवाद ओर जर्मनी का 
विशेष लासालवाद मरनासन्न हो रहा था; यहां तक कि उस समय के 
सबसे प्रतिक्रियावादी ब्रिटिश ट्रेड यूनियन मी घीरे-घीरे एक ऐसी दिशा 
में बढ़ रहे थे जब कि १८८७ में स्वांसिया कांग्रेस में उनके अध्यक्ष ने 
उनकी ओर से यह ऐलान किया कि “ योरोपीय सोशलिज्म हमारे लिए 
भय की चीज़ नहीं रह गया है | ” फिर भी १८८७ तक योरोपीय सोशलिज्म 
एकमात्र बही सिद्धांत था जो घोषणापत्र में प्रस्तुत किया गया था | इस 
E का इतिहास, १८४८ के वाद से.श्राधुनिक मज़दूर वर 
gu न à इतिहास को बहुत इद तक प्रतिविम्तित करता है | आज 
T घोषणापत्र सबसे अधिक प्रचलित, सोशलिस्ट साहित्य की 
अधिक अन्तरराष्ट्रीय रचना है और वह समी देशों के--साइबेरिया 


से लेकर 
ate कैलीफोर्निया तक के-- करोड़ों मज़दूरों का सामान्य कार्यक्रम बन 


तो मी उसके प्रकाशन के समय इसे सोशलिस्ट 
नाम हम नहीं दे सकते थे। १८४७ में दो ता KA WI 
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कहलाते थे | एक तरफ़ तो थे तरह-तरह के कल्पनावादी व्यवस्थाओं के 
अनुयायी--जैसे इंगलैंड के ओवेनपंथी ओर फ्रांस के रियेवादी । 
वे दोनों घटते-घटते उस समय गुटों के रूप में रह गये थे और मरनासन्न 
हो रहे थे । दूसरी ओर थे तरह-तरह के सामाजिक नीम-हकीम जो पूंजी 
ओर मुनाफ़े को ज़रा भी क्षति पहुँचाये बिना ही तरह-तरह के अपने 
प्रचलित रामवाणों AK तरह-तरह के जोड़-तोड़ों के «रिए सामाजिक 
बुराइयों का अन्त कर देना चाहते थे। ये दोनों ही तरह के लोग 
मजदूर आंदोलन से बाहर थे ग्रौर वे समर्थन के लिए “शिक्षित” 
वर्गा की ओर टकटकी लगाते थे । किन्तु, मज़दूर वर्ग का वह हिस्सा जो 
राजनीतिक क्रान्ति को ही पर्याप्त नहीं समझता था और समाज के 
बुनियादी पुननिर्माण की मांग करता था, उस समय अपने को कम्युनिस्ट 
कहता था | गोकि इस कम्युनिज्म की रूपरेखा अभी अस्पष्ट; केवल 
भावनात्मक ओर कुछ Hist सी थी | तो भी उसमें इतनी शक्ति थी कि 
उसने काल्पनिक कम्युनिज्म की दो पद्धतियों को जन्म दिया--फ्रांस में 
कैवेट की “ इकारियन ” पद्धति को और जमेनी में वीटलिंग की पद्धति 
को । १८४७ में सोशलिज्म पूंजीवादी आंदोलन का और कम्युनिज्म 
मज़दूर वर्ग के आंदोलन का सूचक था | कम से कम योरोप में AIREA 
को आदर की दृष्टि से देखा जाता था और कम्युनिज्म को अनादर कीं 
दृष्टि से atk चूँकि हमारी पहले से ही यह पक्की धारणा बन गयी थी कि 
“ मज्ञवूर वर्ग का उद्धार स्वयं मज़दूर वर्ग ही कर सकता है, ” इसलिए 
इन दोनों में से कौनसा नाम हम अपने लिए चुनें, इसमें हमें कोई 
हिचकिचाहट नहीं हो सकती थी । ओर उसके बाद इस नाम को बदलने 
की ज़रूरत हमें कभी महसूस नहीं हुई | 


४ दुनिया के मज़दूरों एक हो !”-- यह नारा हमने आज से 
बयालीस साल पहले पेरिस की प्रथम क्रान्ति के समय बुलन्द किया 
था, जिसमें मज़दूर वगे स्वयं अपनी मांगों को लेकर सामने आया था। 
उस समय बहुत ही थोड़े लोग हमारे साथ थे | किन्तु २८ सितम्बर, 
१८६४ को पश्चिमी योरोप के श्रधिकांश देशों के मज़दूरों ने गोरबशाली 
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याददाश्त की अ्रन्तरराष्ट्रीय मज़दूर संघ में आकर हाथ मिलाया। यह 
सच है कि यह संघ केवल नो साल ही जीवित रहा। किन्तु उसने 
सभी देशों के मज़दूरों का जो चिरस्थायी एका क्रायम किया है, वह आज 
भी जीवित है और पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली होकर जिन्दा है | 
इसका सबसे वेहतर सबूत आज का यह दिन है। क्योंकि आज के दिन, 
जव मैं यह पंक्तियाँ लिख रहा हूँ तो उसी दिन योरोप और ्रमरीका के 
मज़दूर पहली वार जत्थेबन्द होकर एक ही झंडे के नीचे, एक ही 
तात्कालिक उद्देश्य के लिए, एक संयुक्त सेना की तरह खड़े होकर अपनी 
शक्तियों का लेखा-जोखा ले रहे हैं। उनका उद्देश्य है: आठ घंटे के 


` काम के दिन को क़ानूनी मान्यता दिलाना। इस मांग को संघ की 


जेनेबा कांग्रेस ने १८६६ में और पेरिस की मजदूर कांग्रेस ने १८८९ में 
उठाया था। ओर आज के दृश्य से सभी देशों के पूंजीपतियों और 
ज़मींदारों की आँखें खुल जायेंगी। वे देख लेंगे कि “तमाम देशों के 


. मज़दूर अब सचमुच एक हो गये हैं। 


काश, आज माकट भी इस दृश्य को मेरे 
on m : साथ देखने के लिए 


He पंगेल्स 


लंदन, १ मई, १८९० 


(८ 
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१८६२ के पोलिश संस्करण की भूमिका* 


कम्युनिस्ट घोषणापत्र का दूसरा पोलिश संस्करण आवश्यक हो 
गया | यह चीज़ ही कई बातों की ओर हमारा ध्यान दिलाती है । 

सबसे पहली वात यह है कि घोषणापत्र, योरोप में बड़े पैमाने के 
उद्योग-घंधों के विकास का सूचक वन गया है। किसी देश में बड़े 
पैमाने के उद्योग-धंघों का जिस हृद तक विकास होता है, उसी मात्रा में 
वहां के मज़दूर, मज़दूर वर्ग के रूप में सम्पत्तिशाली वर्गों के मुकाबले अपनी 
स्थिति को समझने की कोशिश करते हैं, उनमें समाजवादी आंदोलन 
फैलने लगते हैं और घोषणापत्र की मांग बढ़ती जाती है । इस तरह, 
किसी भी भाषा में वितरित हुईं घोषणापत्र की प्रत्रियों की संख्या 
से न केवल उस भाषावाले देश के मज्ञदूर आंदोलन की अवस्था का, 
बल्कि वहां के उद्योग-धधों के विकास की अवस्था का भी काफ़ी सही- 
श्रन्दाज्ञा लगाया जा सकता है। 

इस नये पोलिश संस्करण से मालूम होता है कि पोलैंड में उद्योग- 
iii की निश्चित उन्नति हुई है। .श्रोर इसमें संदेह नहीं कि पिछले 
संस्करण के बाद से आज तक के दस वर्षों में uie में सचमुच यह 
उन्नति हुई है। रूसी पोलैंड, कांग्रेसी पोलैंड, रूसी साम्राज्य का एक बड़ा 
MARE इलाक़ा बन गया है | एक ओर रूस के उद्योग-धघे जगह- 
जगह frat हुए हैं--एक हिस्सा फिनलैंड की खाड़ी के किनारे हे, दूसरा 


१. पोलिश संस्करण की इस भूमिका का अंग्रेजी अनुवाद मूल जर्मन से 
किया गया है i—do 
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केन्द्रीय ज़िलों में मास्को श्रौर व्लादिमीर में है, तीसरा सागर 

तथा अज़ोब सागर के आसपास, और reg YA दूसरी dis TI 
दूसरी ओर पोलैंड के उद्योग-घंघे अपेक्षाकृत एक छोटे क्षेत्र में केन्द्रित 
a गये [4 ओर इस प्रकार के केन्द्रीकरण से होनेवाले लाभ और हानि, 
दोनों ही वहां दिखलाई पड़ते हैं। लाभ का प्रमाण यह है कि तमाम 
पोलों को रूसी बना डालने की अपनी उत्कर ्रभिलाषा के बावजूद 
अतिदन्दी रूसी कारखानेदार पोलैंड से आनेवाले माल पर कर लगाने की 
मग करने mE ओर इस केन्द्रीकरण से पोलिश कारखानेदारों और 
UN S = हानि यह है कि पोलिश मज़दूरों में समाजवादी 
EUM z प्रचार हो रहा है और घोषणापत्र की मांग 


लेकिन पोलैंड के उद्योग-धंधों की इद्धि इतनी तेज़ी से हुई है कि 

x aw छूट गया है । यह इस बात का नया सबूत है कि पोल जनता 
me SEN है; और शीघ्र ही वह देश फिर अपने पैरों पर उठ खड़ा 
उ हीन ओर शक्तिशाली dfe की नब-स्थापना का प्रश्न 
UN m लिए ही नहीं, हम सबके लिए महत्वपूर्ण है । योरोपीय 
TA चास्तंविक अन्तरराष्ट्रीय सहयोग तभी हो सकेगा जब उनमें से हर 
.देश अपने यहां पूर्ण रूप से स्व-शासित हो । मज़दूरों के कण्डे के नीचे 
हुईं १८४८ की क्रान्ति में तो आखिर मज़दूर arem ने पूंजीपतियों के 
फायदे के लिए ही काम किया था | लेकिन उससे मी इटली, जर्मनी और 
हंगरी स्वतंत्र हो गये और यह काम हुआ लुई बोनापार्ट और विस्मार्क 


अ पड़ा is गया और १८६३ में रूसियों की दस-शुनी ज्यादा 

mam. धराशायी हो गया । पोलैंड का ग्रमिजात बरै 

= QNT T ठा ला था, न उसे फिर हासिल 
; ए आज इस cud 

मूल्य मी नहीं है | फिर भी योरोप के देशों में अच्छे सही कै ह 
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आवश्यक है । उसे पोलैंड का तरुण मज़दूर वर्ग ही हासिल कर सकता है 
और उसके ही हाथो में वह सुरक्षित भी रह सकता है। पोलैंड कीं 
स्वतंत्रता बाकी योरोप के मज़दूरों के लिए भी उतनी ही आवश्यक है, 
जितनी कि स्वयं पोलैंड के मज़दूरों के लिए । 


फ्रे. एंगेल्स 


लंदन, १० फरवरी, १८९२ 


4, 
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१८६३ के इटालियन संस्करण की भूमिका 


इटालियन पाठक से 


कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र का प्रकाशन, कहा जा सकता है, . 


९ 


कि १८ मार्च १८४८ की मिलान ओर बर्लिन, दोनों जगहों की क्रा 

के साथ हुआ | ये क्रान्तियां दो मध्यवर्ती देशों में हुई थीं | एक द 
मध्य में था ओर दूसरा भूमध्य सागर के बीच | ये दोनों देश उस समय 
फूट ओर आन्तरिक कलह से कमजोर हो गये थे और इस तरह विदेशी 
ane में चले गये थे । इटली पर MRA के सम्राट का शासन था; 
जमनी पर अखिल रूस के ज्ञार का जुआ था, गोकि "E ज्यादा अप्रत्यक्ष 
था, फिर भी कम कारगर न था। १८ माचे, १८४८ की घटनाओं ने 
जमेनी रौर इटली, दोनों को इस अपमान से मुक्त कर दिया | जैसा कि 
काल AY कहा करते थे, जिन लोगों ने १८४८ की क्रान्ति को कुचल 
ET था, 3 ही अपनी इच्छाओं के बावजूद इन देशों की आज्ञादी 
के जनक वने | यही कारण है कि १८४८ से - १८७१ तक के काल में 


इन दो महान देशों > 
E rM ey Brand हो सका ओर वे किसी तरह 


समी जगह यह क्रान्ति मजूर वर्ग ने की थी | <n | 
TORDA | सड़कों पर उन्हॉने | 

vou की थीं और अपना खून बहाया था | किन्तु केबल | 
त imm ऐसे थे जो सरकार को उखाड़ फेंकने के साथ-साथ — 
E शासन को भी स्पष्टतया उखाड़ फॅकना चाहते थे। वे अपने | 
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वर्ग ओर पूंजीपतियों के बीच के अनिवार्य विरोध को समकते थे | परन्तु 
न तो देश का आर्थिक विकास और न फ्रांस के आम मज़दूर का बौद्धिक 
विकास ही ग्रमी उस मंजिल पर पहुँचा था जो सामाजिक.पुनरवगठन को 
सम्भव वना सकता. | इसलिए! इसका अन्तिम नतीजा यह हुआ fh क्रान्ति 
के सारे फल पूंजीपति वर्ग के हाथ लग गये | इटली, जर्मनी और 
ART जैसे अन्य देशों में तो शुरू से ही मज़दूरों ने शासनाधिकार . 
पाने में पूंजीपतियों की मदद के सिवा और कुछ नहीं किया था | किन्तु 
राष्ट्रीय आजादी के विना किसी भी देश में पूंजीपतियों का राज्य क्रायम 
नहीं हो सकता | इसलिए, १८४८ की क्रान्ति को अपने साथ उन देशों 
का एका और स्व-शासन मी लाना पड़ा जहां अब तक उसका अभाव | 
था ::इटली, जमेनी ओर हंगरी में | पोलैँड मी यही राइ पकडेगा | | 


१८४८ की क्रान्ति गोकि समाजवादी क्रान्ति नहीं थी, फिर मी 
उसने उसके लिए रास्ता साफ किया, उसके लिए परिस्थिति पैदा कर दी | 
सभी देशों में बड़े-बड़े उद्योग-धंधों को प्रोत्साहन देकर पूंजीवादी व्यवस्था 
ने पिछले ४५ वर्षों में हर जगह बड़ी संख्या में, केन्द्रित और शक्तिशाली 
सर्वहारा को जन्म दिया है | इस प्रकार घोषणापत्र के शब्दों में उसने अपने . 
कब्र खोदनेवालों को स्वयं ही पैदा कर दिया हे । प्रत्येक देश में एकता 
ओर स्व-शासन स्थापित किये बिना न तो मजदूर वग का अन्तराष्ट्रीय 
एका क्रायम हो सकता है और न सामान्य उद्देश्य की प्राप्ति के लिए इन . 
देशों में शांतिपूर्ण ओर घुद्धिमत्तापूर्ण सहयोग ही क्रायम हो सकता हे । 
क्या १८४८ के पहले की राजनीतिक परिस्थितियों में इटली, हंगरी, 
मेनी, पोलैंड और रूस के मजदूरों के संयुक्त अन्तरराष्ट्रीय संघष की 
कल्पना भी की जा सकती थी १ 


इस प्रकार, १८४८ में लड़ी गयी लंड़ाइयां व्यर्थ नहीं गयी | न उस 
क्रान्तिकारी युग के बाद से अत्र तक के ४५ वर्ष ada बेकार गये S| 
परिणाम अब सामने आ रहा है | इसलिए इस इटालियन संस्करण 
के प्रकाशन के अवसर पर मैं यही कामना प्रकट करना चाहता हूँ कि 
घोषणापत्र का मूल प्रकाशन जिस प्रकार अन्तराष्ट्रीय क्रान्ति का सन्देशः 


LÀ ^ 
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वाहक सावित हुआ, उसी प्रकार यह इटालियन अनुवाद इटली के मज्ञदूर 
बरगे की विजय का सन्देशवाहक बने | 


भूतकाल में पूंजीवाद ने जो क्रान्तिकारी कार्य किया है, घोषणापत्र 
ने उस पर पूरी तरह न्याय के साथ विचार किया है। इटली पहला 
पूंजीवादी देश था | मध्य-युग के अन्त और आधुनिक पूंजीवादी युग के 
आरम्म की संघि-वेला में इटली के क्षितिज पर एक महान व्यक्ति उठ 
खड़ा हुआ था । यह महान व्यक्ति दांते था, जो मध्य-युग का अंतिम और 
आधुनिक युग का पहला, दोनों युग का कवि था| सन १३०० की ही 
भांति आज भी एक नये ऐतिहासिक युग की पौ फट रही है| क्‍या इस 
बार भी इटली एक दांते को जन्म नहीं देगा जो इस नये सर्वहारा युग का 
संदेशवाहक बन सके १ l 


फ्रेडरिक date 


लंदन, १ फरवरी, १८६३ 
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कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र सबसे पहले जमेंन में छपा था 
यह उसके पहले संकरण के कवर का चित्र है 
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कम्युनिस्ट पार्टी के घोषणापत्र को मूल जर्मन 
पांडुलिपि का एक पृष्ठ 
( पूरा मजमून माक्सं ने अपने हाथों से लिखा है। 
केवल ऊपर की दो लाइनें माक्स की पत्नी 
जेनी मावस के हाथ की लिखी हैं ) 
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कम्युनिष्ट पार्टी 
द्योषणापत्र 


आज योरोप को एक होथ्रा आतंकित कर रहा है--कम्युनिज्म का 
tel इस हौए को भगाने के लिए पोप और an, मेटर्निंख और 
गिज्ञो, फ्रांसीसी उग्रदलवादी और जमन खुफिया पुल्िस--बूढ़े योरोप के 
सारे सत्ताधारी एक हो गये हैं | 


कौन सी ऐसी विरोधी पार्टी है जिसे सत्ताधारियों ने कम्युनिस्ट 
कहकर बदनाम न किया हो ? कौन सी ऐसी विरोधी पार्टी है जिसने 
अपने से अधिक प्रगतिशील विरोधी पार्टियों पर और अपने प्रतिक्रियाबादी 
विरोधियों पर भी कम्युनिस्ट होने का अभियोग न लगाया हो १ 

इससे दो बातें ज्ञाहिर होती हैं : 

t. अत्र योरोप के सभी सत्ताधारियों ने स्वीकार कर लिया है कि 
कम्युनिञ्म स्वयं एक शक्ति है | 


२. अत्र समय आ गया दै कि स्वयं पारी की तरफ़ से एक 
घोषणापत्र प्रकाशित करके कम्युनिस्ट खुलेआम तमाम दुनिया के सामने 
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अपने विचारों, उद्देश्यों ओर अपनी प्रवृत्तियो का खुलासा कर दें और 
कम्युनिज्म को होश्रा कहकर लोगों को डरवाने के लिए बनायी गयी 
बूढ़ी दादी की कहानियों का खात्मा कर दें । 


यह घोषणापत्र अलग-अलग देशों के कम्युनिस्टों ने लंदन में 
जमा होकर इसी मक्कसद से तैयार किया है। इसे अंग्रेजी, फ्रांसीसी 
जमेन, इटालियन, फ्लेमिश और डेनिश wee में प्रकाशित किया 
जायगा | 
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अब तक के समाज का इतिहास* वरी संघर्षा का इतिहास है। 


स्वतंत्र मनुष्य और दास, अभिजात वर्ग और साधारण प्रजा 
(पेद्रीशियन और प्लेवियन ), सामन्त और उसके कम्मी, शिल्प-संघ के 
१. पू'जीपति से मतलव आधुनिक पूजीपति वर्ग से, सामाजिक उत्पादन के साधनों 
के स्वामियों और मजदूरों को नौकर रखनेवालो से है। मजदूर से मतलब 
आधुनिक मजदूर वर्ग से है, जिसके पास उत्पादन का अपना खुद का कोई 
साधन नहीं होता और जो सिफे अपनी श्रम-शाक्ति को बेचकर ही जीवित रह 
सकता है । [ १८८८ के अंग्रेजी संस्करण में एंगेल्स को टिप्पणी ] | 
२. अर्थात लिखा हुआ इतिहास । १८४७ तक समाज के इतिहास के पहले की 
अवस्था, अर्थात लिखित शतिहास के पहले की सामाजिक व्यवस्था, बिलकुल 
अज्ञात थी । उसके बाद हेक्सथासन ने पता लगाया कि प्राचीन काल में रूस में 
भूमिं पर सार्वजनिक स्वामित्व की व्यवस्था थी; माओरर ने दिखलाया कि यह 
सामाजिक व्यवस्था ही वह स्रोत थी जिससे इतिहास की तमाम य्य टॉनिक 
जातियाँ ( अर्थात जमन, स्केंडीनेवियन, डच वगेरा--अनु० ) उत्पन्न mii 
फ़िर धीरे-धीरे पता चला कि हिन्दुस्तान से लेकर आयरलैंड तक, सव जगह 
ऐसी ही भाम पंचायतों का चलन था या है, और ये ग्राम पंचायत ही समाज के | 
आदिम स्वरूप El इस आदिम कम्युनिस्ट समाज के आन्तरिक संगठन को, 
अर्थात जेन की असली व्यवस्था और कबीले के साथ उसके सम्बंध को अपनी 
महान खोजों के द्वारा हेनरी मार्गन ने स्पष्ट किया । इन आदिम जातियों का | 


PTT sn MSS DO न 
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मालिकः ओर मज़दूर कारीगर-संच्ेप में पीड़क और पीड़ित सदा से एक- 
दूसरे का विरोध करते आये हैं | वे कमी छिपे, कमी प्रकट रूप से लगा- 
तार एक-दूसरे से लड़ते रहे हैं | ऐसी लड़ाई का अन्त हर वार या तो 
समाज का सारा ढांचा बदलने में हुआ है या लड़नेवाले दोनों बगों की 
बबोदी में हुआ है | 

इतिहास के शुरू के युगा में समाज प्रायः समी जगह जटिल रूप 
से मिन्न-मिन्न स्तरों में बँटा दिखायी देता है | उसमें ऊँच-नीच के बहुत 
से सामाजिक दर्ज पाये जाते हे । प्राचीन रोम में पेट्रीशियन, सामन्त, 
प्लेवियन ओर दास मिलते हैं | मध्य-युग में सामन्ती राजे, उनके आधीन 
छोटे-छोटे सरदार, शिल्प-संघ के मालिक, मज़दूर कारोगर, काम सीखने 
वाले उम्मीवार, अर्घ-दास दिखायी पड़ते हैं| लगभग इन सभी 
वर्गों में मी कितनी ही छोटी-मोटी श्रेणियां होती थीं। 


आधुनिक पूँजीवादी समाज सामन्ती समाज के ध्वंस से पैदा 


हुआ है | उसने समाज के वर्ग विरोधों को खतम नहीं किया है। उसने . 


वर्गों के स्थान पर नये वर्ग, पीड़न के पुराने तरीकों के बदले नये 
d ओर संघर्ष के पुराने स्वरूपों की जगह नये स्वरूप खड़े कर 
l 


किन्तु दूसरे युगों की तुलना में हमारे युग की, पूंजीवादी युग की | 
विशेषता यह हे कि वर्ग विरोधों को इसने सीधा सादा बना femel. 


आज पूरा समाज दिनोंदिन दो शिशाल प्रतिस्पर्धी शिविरों में, एक-दूसरे 


परिवार, निजी सम्पत्ति तथा राजसत्ता की उत्पत्ति में वतलाने की मैने | 
चेष्टा की RI [ १८८८ के अंग्रेज़ी संस्करण में एंगेल्स की टिप्पणी ] - 


३. शिल्प-संघ के मालिक से मतलव शिल्प-संघ के 
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an 


के खिलाफ़ खड़े दो विशाल वर्गों में: पूंजीपतियों और मज्ञवूरो में 
SERT जा रहा है | 


मध्य-युग के अर्ध-दासों से योरोप के प्रारम्भिक शहरों के पट्टेदार 


: महाजन पैदा हुए थे । इन्हीं महाजनों से आगे चलकर प्रथम पूंजीवादी 


तत्वों का जन्म हुआ | 


अमरीका की खोज और दक्षिणी अफ्रीका के रास्ते का पता चल जाने 
से उदीयमान पूँजीपति वर्ग के सामने विकास का नया चेत्र खुल गया | 
पूर्व में मारत ओर चीन के बाज्ञारो के साथ सम्बंध स्थापित हुआ, 
अमरीका में प्रवासी लोग बसने लगे, उपनिवेशों के साथ व्यापार सम्बंध 
क्रायम हुआ, विनिमय के साधनों तथा तमाम बाज़ारू माल के उत्पादन 
में उन्नति हुई | इन चीजों से व्यापार, सामुद्रिक यातायात और उद्योग- 
dai के विकास को अभूतपूर्व प्रोत्साहन मिला । ओर इससे मरनासन्न 


` सामन्ती समाज के अन्दर के क्रान्तिकारी तत्वों का तेज़ी से विकास 


हुआ | 
सामन्ती समाज में औद्योगिक उत्पादन पर बन्द शिल्प-संघों का 
एकाधिकार होता था | इस व्यवस्था से अब नये-नये वाज़ारों की बढ़ती 
हुई मांगो को पूरा नहीं किया जा सकता था | उसकी जगह कारखानों की 
व्यवस्था ने ले ली | शिल्प-संघ के सदस्यों को कारखानेदारों के मध्य-वर्ग 
ने ढकेल कर एक ओर को कर दिया | विभिन्न पंचायती शिल्प-संघों के 
बीच होनेवाला श्रम-विभाजन; हर अलग-अलग कारखाने में होनेवाले 
श्रम-विभाजन के मुकाबले में लुप्त हो गया | 


इस बीच बाज़ार बराबर बढ़े होते गये, मांग बराबर बढ़ती गयी | 
कारखानों का उत्पादन भी नाकाफ़ी होने लगा। तत्र भाप ओर मशीन 
ने औद्योगिक उत्पादन में क्रान्ति पैदा की। हाथ से चलाये जानेवाले 
उद्योगों की जगइ विशाल, आधुनिक उद्योग-घंधों ने ले ली मध्यम बरे 


के कारखानेदारों की जगह, औद्योगिक करोड़पतियों ने, सम्पूर्ण औद्योगिक 
फौज के नेताओं ने, ग्राधुनिक पूंजीपतियों ने ले ली। . 
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अमरीका की खोज ने जिस विश्व-त्राज्ञार के लिए रास्ता साफ 
किया था, उसे आधुनिक उद्योग-घंधों ने निर्मित कर दिया हे । इस विश्व 
बाज्ञार ने व्यापार भर जल-थल के यातायात की जबर्दस्त उन्नति की है। 
फिर इस उन्नति ने उद्योग-घंधों के विस्तार में योग दिया है। और 
उद्योग-धंधे, व्यापार, सामुद्रिक यातायात, रेलवे आदि ज्यों-ज्यों चढ़ती 
गयीं, उसी परिमाण में पूंजीपति वर्ग उन्नति करता गया, उसकी पूंजी 
बढ़ती गयी और मध्य-युग के प्रत्येक बचे-खुचे वर्ग को अपने रास्ते से हटा 
कर उसने अलग फेंक दिया | 


इस प्रकार हम देखते हैं कि स्वयं आधुनिक पूंजीपति वर्ग का 
जन्म भी एक लम्बे विकास-क्रम के, उत्पादन और विनिमय के तरीक़्ों में 
हुई अनेक क्रान्तियो के परिणाम-स्वरूप हुआ है । 


ज्यों-ज्यों पूँजीपति वर्ग की उन्नति होती गयी, त्यो-त्यो उस वर्ग 
की राजनीतिक शक्ति भी बढ़ती गयी । सामन्ती प्रभुओं के नीचे वह 
एक पीड़ित वग था। मध्य-युगीन योरोप के खायत्त नगरों* में उसके 
स्व-शासित ओर सशस्त्र संघ थे; कहीं पर ( जैसे इटली और जमनी में ) 
उसके स्वतंत्र शहरी प्रजातंत्र थे; तो कहीं पर (जैसे फ्रांस में) उसका 


Y. फ्रांस के इन शहरों ने अपने को “ कम्यून ” या स्वायत्त-नरार कहना शुरू 
कर दिया था, गोकि वास्तव में अपने सामन्ती ग्रभुओं और मालिकों से अब 
तक कोई भी स्वायत्त-रासन सम्बंधी या राजनीतिक अधिकार वे नहीं जीत 


सके थे । अभी तक उन्हें “ तीसरे बगे ” का दर्जा नहीं प्राप्त हुआ था! यहां... 
पूजीपति बगे के आर्थिक विकास के सम्बंध में आम तौर से cade के 


और राजनीतिक विकास के सम्बंध में फ्रांस के उदाहरण दिये गये हैं। 
[ १८८८ के अंग्रेज़ी संस्करण में एंगेल्स की टिप्पणी ] 
इटली ओर फ्रांस के शदरियों ने अपनी शहरी व्यवस्थाओों को यह 


नाम सामन्ती seat से स्व-शासन के अपने आरम्भिक अधिकारो. को. 
खरीद लेने या घीन लेने के वाद दिया था। [ १८९० के जर्मेन संस्करण | 


में एंगेल्स की टिप्पणी ] 
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दजा राजतंत्र के आधीन टेक्स (कर) देनेवाले “ तीसरे वर्ग ” का था | 
बाद में जव कारखानों का बोलबाला हुआ तो सामन्ती सरदारों के विरोधी 
के रूप में अर्ध-सामन्ती राजतंत्र अथवा निरंकुश राजतंत्र की शक्तियों 
के सहायक का उसने काम किया | और आम तौर पर व" राजतंत्रो का 
तो वस्तुतः वह आधार-स्तम्भ था। लेकिन आधुनिक उद्योग-धंधों और 
विश्व-बाज़ार की स्थापना के बाद तो पूंजीपति वर्ग ने आज की राज्य- 
सत्ता में सम्पूर्ण राजनीतिक अधिकार अपने हाथ में ले लिया है। 
आधुनिक राज्य-सत्ता की कार्यकारिणी, सम्पूर्ण पूंजीपति वर्ग के आम 
कारोबार को चलाने की एक प्रबंध-समिति के अलावा और कुछ नहीं है। 


ऐतिहासिक दृष्टि से पूंजीपति वर्ग ने बहुत ही क्रान्तिकारी भूमिका 
अदा की है। 


पूंजीपति वर्ग ने जहां पर भी शक्ति प्राप्त की, वहां सामन्तवादी, 
पितृ-सत्तावादी, माबुकता के समी सम्बंधों का उसने अन्त कर दिया। 
“ स्वाभाविक रूप से ही उच्च” कहलानेवाले लोगों से मनुष्य जिन 
नाना सामन्ती बंधनों से बंधा हुआ था, उन सबको उसने निष्ठुरता से 
तोड़ दिया । नग्न स्वार्थे के, “ame पैसे-कोड़ी के” हृदय-शुज््य व्यव- 
हार के सिवा मनुष्यों के वीच ओर कोई दूसरा सम्बंध उसने sm नहीं 
रहने दिया । ऊँची से ऊँची धार्मिक भावनाों, वीरोचित उत्साह और 
भोली से मोली मावुकताशों, सब पर उसने आना-पाईं का मुल्लमा चढ़ा 
दिया है | मनुष्य के गुणों को उसने बाज़ार की बिकाऊ चीज़ बना दिया 
€ पहले की सनदों द्वारा प्रास होनेवाली तरह-तरह की स्वतंत्रताओं 
की जगह अब उसने केवल एक ही तरह की, आत्मा-रहित स्वतंत्रता 
की--खतंत्र व्यापार की- स्थापना कर दी है । एक शब्द में, धार्मिक 
ओर राजनीतिक पर्दो के पीछे छिपे शोषण के स्थान में उसने नंगे, 
निर्लज, प्रत्यक्ष ओर पाशविक शोषण की स्थापना कर दी है I 


जिन पेशों के सम्बंध में अब तक लोगों के मन में आदर ओर भद्धा 
की भावना थी, उन सब का रंग पूंजीपति वर्ग ने फीका कर दिया है। 
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डाक्टर, वकील, पुरोहित, कवि श्रौर वैज्ञानिक, सभी को उसने अपना 
वेतन-भोगी कर्मचारी बना लिया है | 


'पूंजीपति बर्ग ने पारिवारिक सम्बंधों के ऊपर से भाबुकतां का पर्दा 
उतार फेका है ओर पारिवारिके सम्बंध को केबल पैसे के सम्बंध में. 
बदल दिया है | 

पूंजीपति वर्ग ने दिखला दिया है कि मध्य-युग में शौर्य के 
उन वर्ष Ted के पीछे--जिनकी प्रतिगामी लोग इतनी तारीफ़ 
करते हैं---अकमेण्यता से मारी ऐशो-इशरत की कितनी बड़ी कहानी 
छिपी हुई थी । मानव परिश्रम से कैसे बड़े-बड़े काम किये जा सकते हैं, 
इसे पूंजीपति वर्ग ने ही सबसे पहले दिखलाया है | मिश्र के पिरामिडों, 
रोम की जल-प्रणाली आर गोथिक देवालयों से भी अधिक आश्चर्य- 
जनक चीजों का उसने निर्माण किया हे । भौगोलिक और वैज्ञानिक 
Gist के लिए उसने जैसी बड़ी-बड़ी यात्राऐँ संगठित की हैं, उनके 
सामने देशों के पुराने तमाम अभियान ओर जेहाद फीके पड़ जाते हैं | 

उत्पादन के STIR में लगातार क्रान्तिकारी परिवर्तन किये 
बिना पूँजीपति ai का अस्तित्व असंभव है | और इस तरह उत्पादन 
के सम्बंधों में परिवर्तन हो जाता है ak उनके साथ-साथ तमाम 
सामाजिक सम्तधों में भी परिवर्तन होता है. पुराने ज़माने के तमाम 
ओद्योगिक वर्गों की बात विलकुल उल्टी थी | उत्पादन के पुराने तरीक़्ों 
A SUA बनाये रखना, उनके जीवित रहने की पहली शर्त थी । 


उत्पादन प्रणाली में निरंतर क्रान्तिकारी परिवर्तन, सामाजिक सम्बंधों 


में लगातार उथल-युयल, स्थायी अस्थिरता और हलचल-पूंजीबादी 
युग की ये ही वे मुख्य विशेषताएँ हं, जो पहले के सभी gii से उसे 


भिन्न बना देती हैं। अपनी तमाम प्राचीन और पूज्य कहलानेवालौ | 


रूढ़ियों तथा मतों के साथ सब पुराने शोर जड़ सम्बंध समासत हो गये हैं । 
नये सम्बंधों के बनने में देर नहीं होती कि चे भी पुराने पड़ जाते हैं, 


उनके रूढ़ होने की नौबत ही नहीं ग्रा पाती | जिन चीज़ों को ठोस | 


समझा जाता था, वे इवा में उड़ जाती हैं; जिन्हें पवित्र माना जाता था) 
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वे भू-लुंठित हो रही हैं; ओर अन्त में मनुष्य मज़बूर हो गया है कि 
वह अपने जीवन की सच्ची परिस्थितियों ओर दूसरों के साथ अपने 
सम्बंधों पर गंभीरता के साथ विचार करे। 


अपने माल के लिए बरावर बढ़ते हुए वाज्ञार की ज़रूरत के कारण 
पूँजीपति वर्ग दुनिया के कोने-कोने की खाक छानता है । वह हर जगह 
घुसने की; हर जगह पैर जमाने की, हर जगह से सम्पर्क क्रायम करने 
की कोशिश करता है | 


दुनिया भर के बाजारों के शोषण के द्वारा हर देश की पैदावार 

आर खपत को पूंजीपति वर्ग ने एक सार्वभौमिक रूप दे दिया है । प्रति- 
गामी लोग चीखते-चिल्लाते ही रहे, लेकिन उसने उद्योग-घंधों के पैर के 
नीचे से उस राष्ट्रीय आधार को ही खिसका दिया जिस पर वे पहले खड़े 
थे । पुराने सब जमे-जमाये राष्ट्रीय उद्योग-घंघे या तो मिटा दिये गये हैँ 
या हर रोज़ मिटाये जा रहे हैं। उनकी जगह नये उद्योग ले रहे हें, 
जिनकी स्थापना सभी सभ्य देशों के लिए जीवन-मरण का प्रश्न बन 
गयी है। ये नये उद्योग-घंघे अपने देशका कच्चा माल नहीं इस्तेमाल 
करते, बल्कि दूर-दूर से लाये हुए कच्चे मालों का इस्तेमाल करते हँ] 
उनमें बने माल की खपत सिफ उसी देश में नहीं होती, बल्कि एथ्वी 
के कोने-कोने में होती दै । उन पुरानी आवश्यकताओं की जगह, जिन्हें 
स्वदेश की बनी चीज़ों से ही पूरा किया जा सकता था, अब ऐसी. नयी: 
नयी आवश्यकताएँ पैदा हो गयी हूँ, कि उनको पूरा करके के लिए दूर- 
दूर के देशों ओर भू-मागों से माल मंगाना पड़ता है | पुरानी स्थानीय 
ओर राष्ट्रीय प्रथकता ओर आत्म-निर्भतता की जगह आदान-प्रदान के 
चौतरफा सम्बंधो ने, देशों की सावभौमिक परस्पर-निर्भरता ने ले ली है। 
आर भौतिक उत्पादन की ही तरह, बौद्धिक उत्पादन के जगत में भी यही 
परिवर्तन हो गया है | राष्ट्रीय बौद्धिक कृतियां सार्वमौमिक सम्पत्ति बन गयी 
हे । राष्ट्रीय एकांगीपन ओर संकुचित दृष्टिकोण अधिकाधिक असंभव होते 
जाते हैं और अनेक राष्ट्रीय और स्थानीय साहित्य से एक विश्व-साहित्य 

का निर्माण हो रहा हे | 
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उत्पादन के तमाम ओज्ञारों में तेज़ी से हो रही उन्नति और 
यातायात की वेहिसाव सुविधाओं के कारण पूंजीपति वर्ग सभी देशों 
को, यहां तक कि बैर से वर्वर देश को भी, सभ्यता की परिधि में खींच 
लाता है| उसके माल की सस्ती ate ही वे भारो qu हैं जिनके. 
जरिए वह तमाम चीनी दीवारों को ढहा देता है, और विदेशियों & 
अति तीब्र ओर कष्ट से कट्टर घृणा रखनेवाली uic जातियों तक को 
आत्मसमर्पण के लिए मजबूर कर देता है। .हरेक देश को विनाश का भय 
दिखाकर उसे वह पूंजीबादी उत्पादन के ats को अपनाने के लिए, 
मज़बूर कर देता हे । बह उन्हें मजबूर करता है कि जिसे बह सभ्यता 
कहता है, उसे वे भी स्वीकार करें, अर्थात वे खुद पूंजीपति बन जायें | 
संक्षेप में, पूंजीपति वर्ग सारे जगत को ही अपने सांचे में ढाल देता है। 


पूंजीपति वर्ग ने देहातों को शहरों के आधीन कर दिया है। 
उसने एक से एक विशाल शहर बसाये हैं, देहातों की अपेक्षा शहरों 
की जनसंख्या को उसने बहुत बढ़ा दिया है, और इस प्रकार भारी 
जनसंख्या को देहाती जीवन की कूप-मण्डुकता से मुक्त किया है। 
जिस तरह पूंजीपति वर्ग ने देहातों को शहरों का आश्रित बना दिया है, 
उसी तरह उसने वर्षर और अर्घ-बर्बर देशों को सम्य देशों का, खेतिहर 
sl Aai देशों का, और पूरव को पश्चिम का आश्रित बना 


पा आवादी, उत्पादन के साधनों और सम्पत्ति के विखरेपन को r 
HM वग pua खतम करता जाता है । आबादियों को उसने | 3 
किया है. न कर दिया हे, उत्पादन के साधनों का केन्द्रीकरण कर | 
दिया है, और सम्पत्ति को चन्द लोगों के हाथों में केन्द्रित कर दिया | 
-है। इसका आवश्यम्मावी परिणाम हुआ है; राजनीतिक केन्द्रीकरण । | 
i प्रांत पहले स्वतंत्र या ढीले-ढाले ढंग से संघवद्ध थे और जिनके 

/ कातून, शासन-व्यवस्था, कर-प्रणाली अलग-अलग थे, वे सब्र एक 
देश में संगठित कर दिये गये हैं। उनकी सरकार, उनके भा em * 
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राष्ट्रीय वग-हित, उनकी सीमाएं, उनकी कर-चुंगी की व्यवस्था--सव एक 
कर दी गयी हैं | 


मुश्किल से अपने एक शताब्दी के शासन-काल में ही पूंजीपति `, 
वर्ग ने जितनी शक्तिशाली और प्रचंड उत्पादन शक्तियों को खड़ा कर 
दिया है, उतनी पिछले तमाम gat में मिलाकर मी नहीं विकसित हो 
सकी थीं | प्राकृतिक शक्तियों पर मनुष्य का नियंत्रण, मशीनें, उद्योग- . 
धंधों और खेतीवारी में रसायन-शास्त्र का प्रयोग, भाप से चलने: 
वाले जहाज़ों से यात्रा, रेलें, बिजली के तार, खेती के लिए बड़े-बड़े 
द्वीपो की सफ़ाई, नहरों का निर्माण, पूरी की पूरी बादी को मानो / 
जादू के जोर से जगह-जगह जमा कर देना--पिछली शताब्दियों 
में क्या इसकी कल्पना भी की जा सकती . थी. कि सामाजिक श्रम के 
गोद में ऐसी उत्पादक शक्तियां सोयी पड़ी E 


इस प्रकार हम देखते हैं : उत्पादन और विनिमय के वे साधन, 
जिनके आधार पर पूंजीपति वग ने अपना निर्माण किया, सामन्तशाही. - 
समाज में ही पैदा हुए थे_] लेकिन उत्पादन ओर विनिमय के साधनों के 
इस विकास की एक खास अवस्था में, उन परिस्थितियों का जिनमें 
सामन्ती समाज उत्पादन और विनिमय करता था;--यानी खेतीबारी और 
उद्योग-धंधों के सामन्ती संगठन का, एक शब्द में, सम्पत्ति के सामन्ती 
सम्बंधों का,--नवोन्नत उत्पादक शक्तियों के साथ-साथ चलना असम्मव 
हो गया। वे एक प्रकार की feb बन गयीं | उन्हें तोड़ फॅकना 
आवश्यक हो गया; ओर उन्हें तोड़ फेका गया | ; 
उनका स्थान स्वच्छन्द प्रतियोगिता ने ले लिय फिर उसी के » 
अनुकूल सामाजिक और राजनीतिक विधान बना और पूँजीपति बगे का 
"आर्थिक और राजनीतिक प्रभाव क्रायम हु | 


sms हमारे सामने ठीक इसी तरह की हलचल हो रही है। 
आधुनिक पूंजीवादी समाज ने उत्पादन ओर विनिमय के विशाल साधनों 
को जादू की तरह चन्म तो दे दिया है, लेकिन उत्पादन, विनिमय और 
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सम्पत्ति की उसकी व्यवस्था उन्हें संभाल नहीं पाती । वह एक ऐसे 
जादूगर के समान है जिसने अपने जादू के ज़ोर से इन शक्तियों को 
भौतिक जगत में बुला तो लिया है, लेकिन जो अब उन्हें क्राबू में रखने 
में असमर्थ हे । उद्योग और व्यापार का पिछले कई दशकों का इतिहास, 
वास्तव में उत्पादन की आधुनिक परिस्थितियों और सम्पत्ति सम्बंधों के 
खिलाफ़--उन परिस्थितियों के खिलाफ़ जिनके ऊपर पूंजीपति वर्ग और 
उसके शासन का अस्तित्व निर्भर है--आ्राधुनिक उत्पादक शक्तियों के 
विद्रोह का इतिहास है | इसके प्रमाण में केवल उन आर्थिक संकटों का 
जिक्र कर देना ही काफ़ी है जो समय-समय पर आता रहता है और हर 
बार पहले से भी अधिक भयानक रूप में पूरे पूजीवादी समाज के अस्तित्व 
को ही Gat में डाल जाता है| इन संकटों में न केवल तैयार माल के, 
बल्कि पहले से ही मौजूद उत्पादक शक्तियों के अधिकांश भाग को 
भी समय-समय पर नष्ट कर दिया जाता है | इन संकटों के समय एक 
महामारी--अति-उत्पादन की महामारी--फूट पड़ती है | पिछले तमाम 
युगों में इसे एक विलकुल उल्टी खोपड़ी की बात सममी जाती | ऐसा 
लग्रता हे कि समाज को अचानक थोड़ी देर के लिए किसी ने फिर से 
ब्र अवस्था में पहुँचा दिया हे । जान पड़ता है कि जीविका के तमाम 
साधनों को किसी श्रकाल या सर्वनाशी युद्ध ने यकायक खतम कर दिया 
है | जान पड़ता है कि उद्योग-धंचे और ब्यापार नष्ट हो गये हैं। और 
यह क्यों १ इसलिए कि समाज में सभ्यता की मात्रा ज़रूरत से ज्यादा 
हो गयी है, जीविका के साधनों की बहुतायत हो गयी है, उद्योग-धंधों 
की बाढ़ आ गयी है, और व्यापार बहुत अधिक बढ़ गया है ! समाज 
के पास मौजूद उत्पादक शक्तियां अब पूंजीवादी सम्पत्ति के उपयुक्त 


परिस्थितियों का विकास करती नज़र नहीं आती; इसके विपरीत, इन : 
परिस्थितियों के लिए, जिनकी बेड़ियों में वे जकड़ी हुई हैं, वे अत्यंत | 
शक्तिशाली बन गयी हैं; और इन बेड़ियों को चे ज्यों ही तोड़ देती हैं, | 


b 
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त्यां ही वे तमाम पूंजीवादी समाज में अव्यवस्था पैदा कर देती हैं, c 
पूंजीवादी सम्पत्ति के अस्तित्व को खतरे में डाल देती हैं। उनके द्वारा. 


पैदा किया गया घन पूंजीबादी समाज के संकुचित दायरे के न्दर | 
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नहीं अंट सकता | और पूंजीपति वर्ग इन संकटों से उबरता कैसे है ! 
एक तरफ़ तो उत्पादक शक्तियों के बंडे भाग को ज्ञवरदस्ती नष्ट करके; 
आर दूसरी तरफ़, नये-नये बाज्ञारों पर HHT करके ओर पुराने बाजारों 
के शोषण को ओर अधिक बढ़ाकर | यानी वह और मी अधिक व्यापक 
Zik विनाशकारी संकटों के लिए मार्ग तैयार करता है तथा संकटों को 
रोकनेवाले साधनों में और कमी कर देता है । 


जिन हथियारों से पूंजीपति वरे ने सामन्तवाद का अन्त किया या, 
वे ही हथियार आज उसके खिलाफ़ तन गये हैं। 


लेकिन पूंजीपति वग ने केवल ऐसे हथियारों को ही नहीं गढ़ा है जो 
उसका अन्त कर देंगे, बल्कि उसने ऐसे आदमियों को मी पैदा कर दिया 
है जो इन हथियारों का इस्तेमाल करेंगे.। वे हैँ : आज के मज़दूर बरे, 
सर्वहारा वर्ग के लोग L 
जिस मात्रा में पूंजीपति वगे का, अर्थात पूंजी का विकास होता है, 
उसी मात्रा में सर्वहारा वर्ग की, आधुनिक मजदूर वर्ग की भी प्रगति 
होती हे] मज़दूर वर्ग उन अमिकों का बगे है जो तमी तक जी सकते हैं, ' 
जब तक उन्हे काम मिलता जाय | और काम उन्हें तमी तक मिलता है, / >> 
जत्र तक उनके श्रम से पूंजी बढ़ती हे | ये श्रमिक, जो अपने को अलग- 
अलग बेचने के लिए लाचार हैं, किसी मी अन्य व्यापारिक माल की ही 
तरह एक बिकाऊ माल हैं, और इसलिए वे प्रतियोगिता के उतार-चदाब 
तथा बाज़ार की तेज्ञी-मंदी के मी शिकार होते हैं । i 
मशीनों के व्यापक इस्तेमाल तथा श्रम-विभाजन के कारण मज़दूरों 
के काम की व्यक्तिगत विशेषता विलकुल खतम हो गयी है, ओर इसलिए 
काम में मज़दूर का आकर्षण भी खतम हो गया है। मज्ञदूर मशीन का 
पुछल्ला वन गया है और अब उससे सीधे से सीधा, नीरस से नीरस, ओर 
सबसे आसानी से सीखा जा सकनेवाला काम ही कराया जाता है | इसलिए 
मजदूर का उत्पादन खर्च भी बहुत कम हो गया है । जीवन-यापन ओर 
Seater के लिए बिलकुल आवश्यक साधन ही लगभग उसका उत्पादन 
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खर्च हो गया है | किन्तु हरेक माल का, और इसलिए श्रम* का भी; 
मूल्य उसके उत्पादन खर्च के RR होता है | इसलिए,.जिस मात्रा में 
काम की आकर्षण-हीनता बढ़ती जाती है, उसी मात्रा में उसकी मजदूरी 
कम होती जाती हे | इतना ही नहीं, जिस मात्रा में मशीनों का इस्तेमाल 
तथा श्रम का विभाजन बढ़ता है, उसी मात्रा में काम का बोझ भी बढ़ता 
जाता है, चाहे वह काम के घंटे ज्यादा करके बढ़ाया जाता हो, चाहे 


उतने ही समय में अधिक काम लेकर, या मशीनों की चाल आदि को 
बढ़ाकर | | 


आधुनिक उद्योग-धंधो ने पुराने ( पितृ-सत्तात्मक ) मालिक-कारीगर 
के छोटे मिस्त्री-बाने को औद्योगिक पूंजीपति के ग कारखाने में 
बदल दिया हे । कारखाने में भरे मज़दूर-समूह सैनिकों की तरह संगठित 
हे । श्रोद्योगिक फ़ोज़ के सिपाहियों की तरह वे अफसरों ओर sari 
की एक पूरी अफ़सरशाही के मातहत रखे जाते हैं | वे केबल पूंजीपति 
वर्ग ओर पूंजीबादी राज्य के ही गुलाम नही हैं; बल्कि हर दिन, हर घंटे 
उन्हें मशीन की, कारखाने के अफसरों की, और सबसे अधिक खुद 
उस कारखानेदार पूंजीपति की, गुलामी करनी पड़ती है | यह तानाशाही 
जितनी ही अधिकाधिक खुलकर इस बात को घोषित करती हे 
कि भुनाफ़ा ही उसका लक्ष्य और उद्देश्य है, उतनी ही अधिक वह तुच्छ, 


उतनी ही अधिक वह घुणित लगने लगती है और उतना ही अधिक | 


उससे मन खट्टा होता जाता है। 


कौशल की और शारीरिक श्रम में ज्ञोर की ज़रूरत योयो कम | 


होती जाती है, दूसरे शब्दों में, ज्यो-ज्यों à 
| ; S आधुनिक उद्योग-धंधों की 
' उन्नति होती जाती हे, त्यों-ही-त्यों पुरुषों के श्रम की जगह Red का 


श्रम लेता जाता है | बूढों-बच्चों और स्त्री-पुरुषो के भेद का मज्ञदूर वर्ग 


५. बाद में मासं ञि 
ERE ie बताया कि मजदूर अपना अम नहीं, बल्कि अपनी अम-शक्ति 


मे मासँ की पुस्तिका मजुरी झौर पु'जी 


में एंगेल्स की भूमिका देखिए ao 
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के लिए कोई खास सामाजिक महत्व नहीं रह गया हे । वे सबके सब 
श्रम के ओज्ञार हे--छोटे-बडे ओर आ्रौरत-मर्द के हिसाव से किसी का 
मूल्य कम है, तो किसी का ज्ञ्यादा । 

कारखानेदार द्वारा मज़दूर के शोषण का फिलहाल अन्त हुआ 
और उसे नक़्द मज़दूरी मिली कि फीरन ही पूंजीपति वर्ग के दूसरे 
हिस्से--मकान-मालिक, दूकानदार, गिरवी रखनेवाला महाजन, आदि 
---उस पर टूट पड़ते हें । 

मध्यम बगे के ग़रीब लोग--छोटे व्यापारी, दूकानदार, अवकाश- 
ग्रास आम रोजगारी, दस्तकार और किसान--ये सब धीरे-धीरे 
सर्वहारा वर्ग की स्थिति में पहुँच जाते हैँ | कुछ तो इसलिए कि जिस 
पैमाने पर आधुनिक उद्योग-धघे चलते हैं, उसके लिए उनकी छोटी s 
पूरी नहीं पड़ती और बड़े पूंजीपतियों के मुक्राबले में बह उड़ जाती हे; 
ओर कुछ इसलिए कि उत्पादन के नये-नये तरीकों के निकल आने से 
उनके विशेष कौशल का कोई मी मूल्य नहीं रह जाता है । इस प्रकार 
आवादी के सभी वर्गों के अन्दर से मज़दूरों की udi होती जाती है। 


सर्वहारा a विकास की विभिन्न मंजिलों से गुज्ञरता है। जन्म 
'काल से ही पूजीपति वर्ग से उसका संघर्ष शुरू हो जाता है। शुरू में 
मज़दूर इकले-दुकले ही झगड़ा करते हैं, तब एक कारखाने के मज़दूर 
मिलकर, फिर शहर भर के किसी एक उद्योग के सब्र मज्ञदूर एक साथ 
उस पूंजीपति से मोर्चा लेते हैं जो उनका सीघे-सीघे शोषण करता हे | 
उनका हमला उत्पादन की पूंजीवादी परिस्थितियों के खिलाफ़ नहीं होता, 
बल्कि खुद उत्पादन के ओज्ञारों के खिलाफ़ होता Ed वे अपनी मेहनत 
के साथ होड़ करनेवाले विदेशों से मंगाये गये मालों को नष्ट कर देते 
हैं, मशीनों को ठुकड़े-टुकड़े कर देते हैं, फैक्टरियों में आरा लगा देते हैं 
ओर मध्य-युग के कारीगर की खोई हुई हैसियत को फिर से कायम 
करने की वे बलपूर्वक कोशिश करते हैं। 

इस समय तक मजदूरों में एकता नहीं होती, देश मर में वे इघर- 
उधर अलग-अलग बिखरे रहते हैं, आपसी होड़ के कारण चे अलग- 
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अलग टुकड़ों में बंटे रहते हैं । अगर कहीं वे थोड़े-बहुत संगठित होते 
भी हैं, तो उसका कारण उनकी अपनी सक्रिय यूनियन नहीं, बल्कि 
पूंजीपतियों की यूनियन होती है । पूँजीपति वर्ग को स्वयं अपने राजनीतिक 
उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पूरे मज़दूर बगे को क्रियाशील करना पड़ता हे, 
"IK ऐसा करने में बह कुछ समय के लिए, ञ्रभी तक, सफल भी होता 
है । इसलिए इस अवस्था में सर्वहारा वर्ग के लोग अपने श्ुश्रों से नहीं 
लड़ते, बल्कि वे अपने शत्रुओं के शजं से : निरंकुश राजतंत्र के अव- 


शेषों, सामन्तो, गैर-ओऔद्योगिक पूंजीपतियों, मध्यम बगे के लोगों से लड़ते | 
E z इस प्रकार, इस समय की सम्पूर्ण ऐतिहासिक प्रगति के कर्ता-धर्ता | 
पूँजीपति होते हैं, इस तरह हासिल की गयी हर जीत पूंजीपति ad की | 


जीत होती है। 

लेकिन उद्योग-धंघों के विकास के साथ-साथ सर्वहारा वै की 
केवल संख्या में ही वृद्धि नहीं होती; बल्कि भारी संख्या में जगह-जगह 
उसका जमाव हो जाता है, उसकी ताक़त बढ़ जाती-है, और उसे अपनी 
इस ताक़त का अधिकाधिक एहसास होने लगता है । मशीनों का उपयोग 
ज्यों-ज्यों श्रम के तमाम भेदों को मिटाता जाता है, ei मज़दूरों के 
तमाम हित आर जीवन की परिस्थितियां भी एक जैसी ही होती जाती 
हैं। ओर उनकी मज़दूरी भी घटकर लगभग सब जगह एक समान ही 
हो जाती है। पूंजीपति वर्ग की बढ़ती हुई आपसी होड़, ओर उससे 
पैदा होनेवाले व्यापारिक संकटो के कारण मज़दूरों की मज़दूरो की दर 


| 
आर भी अ्रनिश्चित हो जाती है। मशीनों का निरंतर और दिन-दूना 


WATT होता हुआ विकास मज़दूरों की जीविका को अधिकाधिक ; 
खतरे में डालता जाता है | मजदूरों और पूंजीपतियों की अलग-अलग | 


टक्करें दिनोंदिन दो वर्गों के बीच की ठक्करों का रूप धारण करती जाती 


हे | तब पूंजीपतियों का मुक्काबला करने के लिए मज़दूर अपने संघ 


(38 यूनियनें ) बनाने लगते है मज़दूरी की दर को 

, मज कायम रखने 
के लिए वे संघ-बद्ध होते हैं; समय-समय पर होनेवाले इन विद्रोहों के 
लिए पहले से तैयार रहने के वास्ते वे स्थायी सभाग्रों की स्थापना करते 
हैं | जहां-तहां उनकी लड़ाई बलवों का रूप धारण कर लेती है। 
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जब-तब ATG की जीत भी हो जाती है, लेकिन ये जीतें ero 


क्षणिक होती € | उनकी लड़ाइयों का असली फल तात्कालिक सफलता 
के रूप में नहीं, बल्कि मज़दूरों की निरंतर बढ़ती हुई एकता के रूप सें 
मिलता है ] आधुनिक उद्योग-घंधों द्वारा उन्नत किये गये यातायात के 
साधनों से, जो अलग-अन्नग जगहों के भज़दूरों को एक-दूसरे के सम्पर्क 
में ला देते हैं, एकता के इस काम में मदद मिलती हे । एक ही तरह के 
अनेक स्थानीय संघर्षो को मिलाकर उन्हें वर्गों के बीच के एक राष्ट्रीय 
संघर्ष का रूप देने के लिए ठीक इसी प्रकार के सम्पर्क की ज़रूरत थी | 
लेकिन प्रत्येक वर्ग संघर्ष एक राजनीतिक संघर्ष है। और तत्कालीन रद्दी 
सड़कों-रास्तों के कारण जिस एकता को हासिल करने के लिए मध्य 
युग के व्यापारियों को सदियों की ज़रूरत हुई थी, उसी को रेलों की कृपा 
से- आधुनिक मज़दूर कुछ ही वर्षो में हासिल कर लेते हैं। 


वर्ग के रूप में और इसीलिए एक राजनीतिक पार्टी के रूप में, 
मज़दूरों का यह संगठन खयं मज़दूरों की आपसी होड़ के कारण बरावर 
इटता-विगड़ता रहता है । लेकिन हर बार बह फिर उठ खड़ा होता है— 
पहले से मी अधिक मज़बूत, os और शक्तिशाली होकर | खुद पूँजीपति 
वर्ग की भीतरी कलह का फ़ायदा उठाकर वह मज़दूरों के विशेष 
अधिकारों को क्रातूनी रूप से मनवा लेता है ।. इंगलैंड म॑ दस घंटे के 
दिन का क़ानून इसी तरह पास हुआ था । 

पुराने समाज के विभिन्‍न वर्गों की टकरें कुल मिलाकर मज़दूर वर्ग 
के विकास को अनेक रूपों में मदद ही पहुँचाती हें । NES वर 
बराबर अपने को किसी न किसी लड़ाई में Gat हुआ पाता हे : पहले 
सामन्ती अमीर-उमरा के साथ; फिर, खुद पूँजीपति बगे के उन अंगों के 
साथ जिनके हित उद्योग-धंधों-की प्रगति के विरोधी हो गये हैं; ओर 
विदेशी पूंजीपतियों के साथ तो सदा ही | इन तमाम लड़ाइयों के समय 
उसे मज़दूर वग से अपील करने के लिए, उसकी मदद मांगने के लिए, 
आर इस प्रकार उसे राजनीतिक अखाड़े में खींच लाने के लिए मजबूर 
होना पड़ता है। इसलिए, मज़दूरों को राजनीतिक तथा दूसरी आम 
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इसके श्रलावा, जेसा कि हम ऊपर देख चुके हैं, उद्योग-धंधों 
की उन्नति के कारण शासक-वर्गो के तमाम हिस्से मज़दूरों में ढकेल 
दिये जाते हैं, या कम से कम उनकी जीविका के लिए खतरा पैदा हो 
जाता है । ये लोग भी मज़दूरों के बीच शिक्षा का प्रकाश फैलाकर उनकी 
प्रगति में मदद देते हैं । 


अन्त में, वर्ग संघर्ष बढ़ता-बढ़ता जब निर्णायक _घड़ी पर . पहुँच 
जाता है तो शासक बगे ही नहीं, सम्पूर्ण पुराने समाज के अन्दर इट फूट की 
क्रिया इतनी उग्र और स्पष्ट रूप धारण कर लेती दै. कि_स्वर्य शासक-वर्ग. 
का. एक छोटा हिस्सा उससे अलग होकर क्रान्तिकारी वर्ग. के साथ्‌-- | 
उस वर्ग के साथ जिसके हाथ में भविष्य की मशाल है--आ मिलता 
D इसलिए, जिस तरह पहले के एक युग में सामन्तो का एक भांग | 
-हूट कर पूंजीपति वर्ग से झा मिला था, उसी तरह अब पूंजीपति बरे | 
का एक अंग, ओर खास तौर से पूंजीवादी विचारकों का वह अंग 
क स ये आफर जाता है जिसने समाज की पूरी ऐतिहासिक | 
प्रगति को सैद्धांतिक रूप से समझ लिया है | | 


. पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ आज जितने मी वर्ग खड़े हैं, उन - 
सबसे वास्तविक रूप से क्रान्तिकारी वर्ग केवल मज़दूर वर्ग है। Fu वर्‌ | 
आधुनिक उद्योग-घंघों की चपेट में आकर नष्ट-भ्रष्ट हो जाते हैं और अंत 


में ग़ायव हो जाते हैं; मज़दूर वर्ग ही उसकी 6 
ती दूर वर्ग ही उसकी विशेष और pu l 


निम मध्यम वरै के लोग-छोटे कारखानेदार, दूकानदार, दरत- | 


Bees किसान, ये सब अपनी मध्यः 
alae at से लोहा लेते हे 


«होते हैं। इतना ही नहीं, वे 
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संयोग से वे कभी क्रान्तिकारी होते भी हैं, तो सिर्फ़ इसलिए कि वे: 
देखते हैं कि बहुत जल्दी वे भी मज़दूरों की श्रेणी में पहुँच जायेंगे । 
इस प्रकार वे अपने वर्तमान हितों की नहीं, बल्कि अपने भविष्य के. 
स्वार्थो की रक्षा करते हैं। अपने दृष्टिकोण को तिलांजलि देकर वे मज्ञदूर 
वर्ग के दृष्टिकोण को अपना लेते हैं | | 

हो सकता है कि कभी यहां-वहां की मजदूर क्रांति “ खतरनाक 
वर्ग ” को, समाज के मैल को, पुराने समाज के सबसे निचले स्तरों 
से निकले ओर चुपचाप सड़नेवाले लोगों के ढेर को भी आन्दोलन 
में वह्या लाये; लेकिन उसके जीवन की परिस्थितियां अधिकांशतः उसे 
प्रतिक्रियावादियों की साज़ियों में किराये के दलालों का काम करने के 
लिए. ही तैयार करती हैं | ; 


मजदूर वर्ग के जीवन की परिस्थितियों में पुराने समाज के मूल्यों 

का नाम-निशान तक वाक्री नहीं रहा | मजदूर के पास कोई सम्पत्ति नहीं 
हे । अपनी स्त्री और बच्चों के साथ उसका जो सम्बंध है, उसमें पूंजीप- 
तियों के पारिवारिक aaa का ज़रा भी अंश नहीं है। आधुनिक 
उद्योग-घंधों के काम ने, पूंजी की उसकी आधुनिक गुलामी ने, जो 
इंगलैंड, फ्रांस अमरीका ओर जर्मनी, सब में एक ही जैसी है, उसकी 
राट्रीय विशेषता को भी बिलकुल खतम कर दिया है। क्रानुन, सदाचार 
- नियम, घर्म--ये सब उसके लिए. तरह-तरह के पूंजीवादी_ ढकोसले. 

हैं, जिनके पीछे उतने ही तरह के पूँजीवादी हित छिपे पड़े हैं । 
आज तक जितने वर्गों के हाथ में ताक़त आयी हे, उन. सबने 
अपनी ताकत को बनाये रखने के लिए पूरे समाज को शोषण की चक्की 
में पीसने की कोशिश की है | अपना शोषण किये जाने की पद्धति को, और 
उसके साथ-साथ सभी पुरानी शोषण पद्धतियों को जड़-मूल से उखाड़े 
बिना मज़दूर वर्ग समाज की उत्पादन शक्तियों का खामी नहीं बन सकता। 
मज़दूर वर्ग के पास बचाने ओर गाड़ कर रखने के लिए अपना कुछ भी 
नहीं है | निजी सम्पत्ति से सम्बंध रखनेवाले पुराने सभी संरक्षणों और 
गारंटियों को नष्ट कर देना ही उसका उद्देश्य है। 
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पहले के तमाम ऐतिहासिक आंदोलन अल्पमत के या अल्पमत के 
फ़ायदे के आंदोलन रहे हैं । मज़दूर वर्ग का आंदोलन विशाल बहुमत 
का, विशाल बहुमत के .हित में, खयं जाग्रत ओर स्वतंत्र आंदोलन 
है। मजदूर वर्ग हमारे वर्तमान समाज का सबसे निन्रला स्तर है; 
सरकारी समाज के तमाम ऊपरी सरंजाम को उल्टे बिना वह हिल-डुल 
नहीं सकता, अ्रपने को ऊपर नहीं उठा सकता | 


गोकि सार-तत्व में नहीं, फिर भी अपने खरूप में पूंजीपति वर्ग 
से मज़दूर वर्ग का संघर्ष शुरू में राष्ट्रीय संघर्ष ही होता है। और यह 
ठीक ही है, क्योंकि हर देश के मजदूरों के लिए सबसे पहले अपने ही 
पूंजीपति बर्ग से नित्रटना ज़रूरी है। 


मजदूर वर्ग के विकास की इस मोटी रूप-रेखा में हमने समाज के 
गर्म में चलनेवाले गरह-युद्ध का चित्रण किया है। न्यूनाधिक मात्रा. में, 
(छिपे रूप में यह ग्रह-युद्ध चलता रहता हे ।. एक विशेष अवस्था में पहुँच 
कर वह खुली कान्ति का रूप धारण कर लेता है ओर पूंजीपति वर्ग को 
बलपूर्वक उखाड़ फॅकता हे ओर मजदूर हुकूमत की नींव डाल देता है | 


जैसा कि हमने ऊपर देखा, अब तक हर तरह की समाज व्यवस्था 
उत्पीड़क और उत्पीड़ित वर्ग के विरोध पर क्रायम रही है | लेकिन किसी | 
वर्ग को दाकर रखने के लिए भी यह जरूरी है कि उसे कम-से-कम 
.इतनी सुविधा दी जाय ताकि वह गुलाम रूप में भी ज़िन्दा रह सके। | 
अ्रधे-गुलामी के युग में ग्रध-गुलाम ने कम्यून की सदस्यता हासिल कर | 
ली थी, ठीक उसी तरह जिस तरह कि निरंकुशता के जुए के नीचे ही . 
निम्न-पूंजीपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग बन बैठा | लेकिन, आधुनिक मज्ञदूर d 
की हालत बिलकुल उल्टी है; उद्योग-घंधों की उन्नति के साथ-साथ ऊपर : 
उठने के बजाय, वह अपने वर्ग के अस्तित्व के लिए आवश्यक निम्नतम 
परिस्थितियों से भी अधिकाधिक नीचे गिरता जाता है। वह मुफ़लिस 
होता जाता है, ओर मुफलिसी आबादी और धन से भी ज्यादा तेज़ी से . 
बढ़ती जाती. है | यहां पर बिलकुल साफ़ हो जाता है कि अब पूँजीपति जीपति 


वर्ग, समाज का शासक वर्ग बनने | 
| SES SENTI बनने और अपने जीवन विधान को एक. 


= 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पू'जीपति और मजदूर _ : ५९ 


अनियंत्रित कानून के रूप में समाज के ऊपर लादने के अयोग्य है| वह 
शासन करने के ्रयोग्य है, क्योंकि अपनी गुलामी की व्यवस्था में वह 
अपने गुलामो को भरण-पोषण की गारंटी देने में अशक्त हे, क्योंकि उसने 
अपने गुलामों को ऐसी नीची अवस्था में गिर जाने दिया हैं कि उनकी 
कमाई खाने के बजाय, ee उसे उन्हीं को pd पड़ता है। अब_ 


ama पूंजीपति वर्ग के नीचे नहीं रह सकता, दूसरे शब्दों में, अब 


पंजीपति वर्ग का जिन्दा रहना समाज के साथ-साथ नहीं चल सकता । 

पूंजीपति वर्गे के जीवन और शासन के लिए एकदम आवश्यक है 
कि पूंजी वने और दिनोंदिन बढ़ती जाय । पूंजी के लिए मजूरी आवश्यक 
है | मजूरी का मिलना पूर्णतया मजदूरों की आपसी होड़ पर निर्भर करता 
है | पूंजीपति वर्ग न चाहते हुए मी उद्योग-घंघों की उन्नति करता d; 
इससे आपसी होड़ के कारण उत्पन्न हुआ मजदूरों का बिलगाव खतम 
हो जाता है और उसके स्थान पर एकता के ऊपर आधारित उनका 
क्रांतिकारी संगठन पैदा हो जाता है | इस तरह आधुनिक उद्योग-धंधों का 
विकास पूँजीपति वर्ग के पैरों के नीचे से उस जमीन को ही खिसका देता 
है जिसके आधार पर वह उत्पादन और शोषण करता दै। इसलिए, 
पूजीपति वर्ग जो सबसे बड़ी चीज्ञ पैदा करता हे, वह है उन लोगों का 
वर्ग जो खुद उसी की क्र खोद डालेगे। उसका खातमा और मजदूर 
वर्ग की जीत, दोनों ही समान रूप से अनिवाये हैं । 
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[२] ५ 
मजदूर और कम्युनिस्द | 


कुल मिलाकर मज़दूर वरे के साथ कम्युनिस्टों का क्या सम्बंध है!. 

मज़दूर बगे की दूसरी पार्टियों के खिलाफ़ कम्युनिस्ट अपनी कोई 
अलग पार्टी नहीं बनाते | 

मज़दूर वर्ग के हितों को छोड़कर आर उनसे अलग उनके कोई 
हित नहीं हैं । i 

मज़दूर आन्दोलन को चलाने ओर किसी खास सांचे में ढालने के 
लिए चे किन्हीं संकीर्णताबादी सिद्धांतों की स्थापना नहीं करते | 

ai और दूसरी मज्ञवूर पार्टियों में सि यह अन्तर है कि 
(१) विभिन्न देशों के मजदूरों के राष्ट्रीय संघषों में जातियों के तमाम 
भेद-भावों को छोड़कर, सम्पूर्ण मज़दूर वर्ग के सामान्य हितों को बताकर 
चे उन्हें सामने लाते हैं; (२) पूंजीपति वरग के खिलाफ़ मज़दूर वरे के 
संघर्ष को विकास की जिन विभिन्न मंज्िलों से शुज्जरना होता हे, उन 
सब सें हमेशा, और हर जगह, वे पूरे आन्दोलन के हितों का प्रतिनिधित्व 
करते हैं | 

इसलिए, कम्युनिस्ट एक तरफ़ तो अमली तोर पर हर देश के 
मज़दूर बरी की पारियों का सबसे आगे बढ़ा आर इद्‌-संकल्पी भाग होते 
हैं, ऐसा भाग चो बाकी सबको भी आगे ढकेलता चलता है; ओर दूसरी 
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तरफ़, सैद्धांतिक तौर पर विशाल मज्ञदूर वर्ग की अपेक्षा वे मज़दूर _ 
आन्दोलन की प्रगति के मार्ग को, उसकी परिस्थितियों को ओर उसके _ 
अन्तिम आम परिणामों को ज्यादा अच्छी तरह समझते हैं। 


तात्कालिक ध्येय कम्युनिस्टों का भी वही है जो दूसरी मज़दूर 
पार्टियों का है: तमाम मज्ञदूरॉ को एक वर्ग के रूप में संगठित किया. 
जाय, पूंजीवादी प्रभुत्व को उलट दिया जाय और राजनीतिक सत्ता पर 
मज़दूर वर्ग का अधिकार क्रायम किया जाय | | 
- कॅस्युनिस्टो के सैद्धांतिक <नतीजे: इस या उस भावी जगत-सुधारक | 
द्वारा ईज्ञाद किये गये या खोजे गये विचारों या सिद्धांतों पर क्रतई 
आधारित नहीं होते | - 

_ वे'नतीजे तो मौजूदा वग संघर्ष से, हमारी आंखों के सामने 
चलनेवाले ऐतिहासिक आन्दोलन से उत्पन्न हुए वास्तविक सम्बंधों को ही 
आम शब्दों में व्यक्त करते हैं। मौजुदा सम्पत्ति-सम्बंधों को मिय देने 
की बात कम्युनिज्म की निराली विशेषता हर्गिज्ञ नहीं है | 

अतीत में भी, ऐतिहासिक परिस्थितियों के परिवर्तन के परिणाम 
स्वरूप होनेवाले ऐतिहासिक परिवर्तन के साथ-साथ, तमाम सम्पत्ति- न 
TAT बराबर बदलते आये हे ।. कि 
उदाहरण के लिए. फ्रांसीसी क्रांति ने सामन्तवादी सम्पत्ति को. 

नष्ट करके उसकी जगह पूंजीबादी सम्पत्ति की स्थापना की थी | p 
ससि ELE देना. चाहता है, बल्कि ! यह है कि ae पूंजीवादी | 

SR शे खतम क देना चाहता) लेकिन आधुनिक पूंजीवादी निजी | 
सम्पत्ति तो उत्पादन करने और. . उत्पादन को _ हड़पने की प्रणाली का 
अन्तिम ओर सबसे पूर्ण रूप हे; वह वर्ग-विगेधों पर और मुडी मर लोगों 
द्वारा अधिकांश लोगों के शोषण पर आधारित E] : 
ELIT धिदा को केवल एक वाक्‍य ये यो 
कहा जा सकता हे: उनका Se निजी सम्पत्ति को खतम करना है। | 
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हम कम्युनिस्टों पर आरोप लगाया गया हे कि हम स्वयं अपनी 
मेहनत से Year होनेवाली सम्पत्ति को. हासिल करने के मनुष्य के 
अधिकार का अपहरणं कर लेना चाहते हैं, कि हम उससे उस सम्पत्ति 
को हासिल करने के अधिकार को छीन लेना चाहते हैं जो कि, कहा जाता 
है कि, तमाम वैयक्तिक स्वतंत्रता, क्रियाशीलता ओर स्वाधीनता का मूल 
आधार है। ae 2 
सख्त मशक्कत से कमायी गयी, खुद हासिल की गयी, ex पैदा 
की गयी सम्पत्ति | आपका मतलत्र क्या उस ae पलक. शोर छोटे 
किसान की सम्पत्ति से है जो पूंजीवादी युग से पहले हुआ करती थी ! 
उसको मिटाने की तो कोई ज़रूरत नहीं; उद्योग-धंधों के विकास ने पहले 
ही उसका बहुत-कुछ बंगाढार कर दिया है, अर जो कुछ रहा-सहा है, 
. या फिर आपका मतलत्र क्या आधुनिक पूंजीवादी निजी सम्पत्ति 
से है? | 
- लेकिन मोल-मजुरी क्या मज़दूर के लिए भी कोई सम्पत्ति पैदा 


E EI EIE तो पूंजी पैदा करती है--यानी ऐसी 


सम्पत्ति जो मोल-मजुरी का शोषण करती है, ओर जिसके 
= AAR है कि उसके शोषण के लिए नयी मोल-मजरी 
मुद्ैद्या की जाय । अपने वर्तमान रूप में सम्पत्ति, पूंजी आर मोलमजूरी 
के विरोध पर क्रायम है। आइए, इस विरोध के दोनों पहलुओं पर हम 
गौर करें | र 
आ होना केवल एक व्यक्तिगत हैसियत रखना नही, बल्कि 
Sum सामाजिक हैसियत रखना है । पूंजी एक कामह 


उत्पादन के चेत्र na 
उपज है, और समाज के केवल अनेक सदस्यों के संयक उयोग र 


नही, बल्कि अन्त में, समाज के समी सदस्यों के मिले-जुले उद्योग से ही 


उसे पैदा किया जा सकता है.। | 
इस भांति पूंजी, निजी न होकर एक सामाजिक शक्ति है । 
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इसलिए, पूंजी को जब आम सम्पत्ति बना दिया जाता E समाज 
के तमाम सदस्यों की सम्पत्ति का रूप दे दिया जाता है, तो इससे वैयक्तिक 
सम्पत्ति को सामाजिक सम्पत्ति म॑ नहीं बदला जाता.। उससे केबल 
सम्पत्ति का सामाजिक रूप बदल जाता है। उसका वर्ग रूप मिट 
जाता है. 


अब मोल-मजूरी को ले लें। 


मोल-मजूरी की ओसत क्लीमत कम से कम मज़दूरी है, अथीत 
मज़दूर को जीविका के साधन की उतनी ही मात्रा दी जाती है जितनी 
कि मज़दूर की हैसियत से एक मज़दूर के किसी तरह Arar रहने के. 
लिए बिलकुल ज़रूरी होती है। इसलिए, मजूरी करनेवाले मज़दूर को 
उसकी मशक्कत से जो कुछ मिलता है, वह उसको और उसकी पौध को 
सिफ़ जिन्दा रखने के लिए काफ़ी होता है। मज़दूर के श्रम की इस 
निजी कमाई को, उस कमाई को जो मानव जीवन को क्रायम और जारी 
रखने के लिए की जाती दै रर जिसमे से दूसरों के श्रम को ख़रीद सकने 
कै लिए किसी तरह की बचत नहीं होती--ख़तम करने का हमारा 
इगिज्ञ इरादा नहीं है। हम तो सिर्फ जिस चीज़ को खतम कर देना 
चाहते हैं, वह x इस कमाई का वह ञ्रमागा स्वरूप जिसके अन्तर्गत 
मज़दूर केवल पूंजी बढ़ाने के लिए ज़िन्दा रहता है, और उसे उसी हृद 


तक जीवित रहने दिया जाता है, जहां तक कि i के स्वाथों 
T, ; जह शासक वर्ग के स्वार्था को 


पूँजीवादी समाज में जीवित श्रम, संचित श्रम को बढ़ाने का केवल 
एके साधन ६ | कम्युनिस्ट समाज में संचित श्रम, श्रमिकों के जीवन को 
Fl समृद्ध ओर व्यापक बनाने का साधन बनेगा | | 


Eu प्रकार, पूंजीबादी समाज. मे वर्तमान X ऊपर अतीत का शासन 

T BARE समाज में अतीत के ऊपर वर्तमान का शासन होगा। 

ifs आदमी तंत रे और उसका जुदा व्यक्तित्व है, लेकिन 
त आदमी परतेत्र हे ओर उसका कोई व्यक्तित्व नहीं है | 
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फिर भी पूंजीपति वर्ग कहता है कि इस परिस्थिति को खतम कर 
देने का मतलब व्यक्तित्व और स्वतंत्रता को खतम कर देना है। ओर 
यह ठीक ही है | इसमें कोई सन्देह नहीं कि पूंजीवार्दी व्यक्तित्व, पूंजीवाड़ी 
स्वतंत्रता ओर पूंजीवादी आज़ादी को हम जड़-मूल से खतम कर देना 
चाहते हैं ; 

मौजूदा पूंजीवादी उत्पादन व्यवस्था के अन्तर्गत आज़ादी के माने 
हैं : स्वतंत्र व्यापार, स्वतंत्र खरीद-फ़रोख्त | 

लेकिन अगर खरोद-फ़रोख्त मिट जाती है, तो स्वतंत्र खरोद- 
फ़रोख्त भी मिट जायगी । हमारे पूंजीपतियों की स्वतंत्र खरीद-फ़रोख्त 
की बात को, आम आज्ञादी के बारे में उनकी तमाम “ बड़ी-बड़ी बातों ” 
को अगर मध्य-युग की सीमित खरीद-फ़रोख्त के मुक्तावले में, तबके 
जकडे व्यापारियों के मुक्ताबले में रखा जाय, तब तो उनका कुछ मतलब 
हो भी सकता है। लेकिन जब इन्हीं चीज़ों को लेकर ख़रीद-फ़रोख्त 
को, उत्पादन की पूंजीवादी परिस्थितियों को और स्वयं पूँजीपति वर्ग को 
मिटाने की कम्युनिस्टी योजना का विरोध किया जाता है, तो उनका कोई 
मतलब नहीं रह जाता । ४ 

हम निजी सम्पत्ति को खतम कर देना चाहते हैं, इसे सुनकर 
आप आग-बबूला हो जाते हैं | लेकिन आपके मौजूदा समाज में दस में 
से नौ आदमियों के लिए निजी सम्पत्ति कमी की खतम हो चुकी है; 
आर चन्द लोगों के पास यदि निजी सम्पत्ति है, तो उसका एकमात्र कारण 
यही है कि नब्बे प्रतिशत आदमियों के पास निजी संम्पत्ति नहीं रह गयी 
है । इसलिए, हमारे खिलाफ़ सम्पत्ति के जिस स्वरूप को खतम करने की 
इच्छा रखने का अमियोग आप लगाते हैं, उस सम्पत्ति के आ तत्व की 
ज़रूरी शर्त यह है कि समाज के विशाल भाग के पास कोई सम्पत्ति न 


रहे । > 

एक शब्द में कहा जाय, तो आपका अभियोग यह है कि हम आपकी 
सम्पत्ति खतम कर देना चाहते हैं। तो-यह बिलकुल ठीक है ! हम ठीक: 
यही चीज़ करना चाहते tlc i E ig 
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आपका कहना है कि श्रम का ज्यों ही पूंजी, रुपयों, या किराये 

के रूप में-एक ऐसी सामाजिक शक्ति के. रूप में जिस पर इज़ारेदारी 

क्रायम की जा सकती है--परिवर्तन होना बन्द हो जायगा; यांनी ज्यों ही 

वैयक्तिक सम्पत्ति का पृंजीबांदी सम्पत्ति के रूप में,. पूंजी के रूप में 

त होना बन्द हो जायगा, त्यों ही व्यक्तित्व का अस्तित्व भी खतम 
जायगा । 


. फिर आप यह क्यों नहीं कहते कि पूंजीपति के अलावा, सम्पत्ति 
के मध्यम-वर्गीय स्वामी के अलावा, आपकी नज़र. में और कोई 
“व्यक्ति” है ही नहीं। इस व्यक्ति को तो अवश्य ही रास्ते से ar 
Buses उसका क्रायम रहना अवश्य ही असम्मव बना देना 


वंचित नह समाच की पैदाबार के उपमोग से कम्युनिज्म किसी _ आदमी. को 
चित नहीं करता; वह जिस चीज़ से उसे वंचित करता है, वह है: | 


दूसरों के श्रम का शोषण करने की शक्ति, 


E आपत्ति की गयी है कि निजी सम्पत्ति को खतम कर दिया जायगा | 
सन काम-काज बंद हो जायगा, दुनिया भर में आलस्य छा जायगा। | 


अगर यह बात सही हे, तब पूंजीबादी समाज को तो सुस्ती की | | | 
वजह से न जाने कब का रसातल में पहुंच जाना चाहिए था; क्‍योंकि | 
m में जो ह करते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं मिलता; | 
aly BT लोगों के हाथ में रहती है, वे काम नहीं करते el 
UMS तके इसी गढ़बड-बोटाले का दूसरा सबूत है कि | 
«d रह जायगी तो मजुरी की व्यवस्था मी नहीं रह 4 | 


भौतिक वस्तुओं के उत्पादन और | — | 

: = 3 आरोप e उपभो K^ 
के सम्बंध में जो आरोप लगाये गये हैं, चे Lo उसी तरह से, | 
: EUN नाज की सृष्टि शर उपभोग की कम्युनिस्ट प्रणाली के | 
सम्बंध में भी लगाये जाते हैं। जिस तरह से बर्ग-सम्पत्ति का विनाश, 
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पंजीपति वर्ग को सम्पूर्ण उत्पादन व्यवस्था के विनाश के समान लगता 
है, उसी तरह से वर्गे-संस्कृति के विनाश की बात से उसे लगता है कि 
सारी संस्कृति ही नष्ट हो जायगी। : 


. we संस्कृति, जिसके विनाश के बारे में वह इतना रोता-घोता है, 
अधिकांश जनता के लिए महज़ मशीन की तरह काम करने की ट्रेनिंग 
होती है। ; 


. पूंजीबादी. सम्पत्ति को मिटाने के हमारे विचार की जाँच आप 
स्वतंत्रता, संस्कृति, कानून, आदि के पूँजीवादी विचारों की कसोटी पर 
करते हैं | इस सम्बंध में हमसे उलभने से कोई फ़ायदा नहीं है । 
क्योकि आपके विचार ही पूँजीवादी उत्पादन पद्धति और पूंजीवादी 
सम्पत्ति-व्यवस्था से पैदा हुए हें--ठीक उसी तरह जिस तरह कि आपका 
न्याय-विधान केवल आपके वर्ग की इच्छा का व्यक्त रूप हे। उसे ही 
कानून बनाकर आपने सत्रके ऊपर लाद दिया है, ओर इस इच्छा का 
वास्तविक रूप और दिशा निर्धारित होते हैं आपके बगे के अस्तित्व 
के लिए आवश्यक आर्थिक परिस्थितियों से । 


जिस स्वा्थेपूणे भ्रम के वशीभूत होकर अपनी मौजुदा उत्पादन- 
पद्धति को और सम्पत्ति-व्यबस्था से उपजे सामाजिक aadi को--उन 
ऐतिहासिक saat को जो उत्पादन की प्रगति के दौरान में पैदा होते 
झौर खतम हो जाते हैं-आप प्रकृति और ज्ञान के सनातन नियमों का 
जामा पहना देते हैं, वह भ्रम केवल आपके वर्ग-की ही विशेषता नहीं 
हे । आपसे पहले के तमाम शासक बरी मी इसी भ्रम के शिकार WE 
प्राचीन युग की सम्पत्ति-व्यवस्था के सम्बंध में जिस चीज को आप 
मानते हैं, सामन्त काल की सम्पत्ति-व्यवस्था के सम्बंध में भी जिस चीज 
को आप स्वीकार करते हैं, उसी को खुद अपनी पूंजीबादी सम्पत्ति 
व्यवस्था के सम्बंध में मंजुर करना आपके लिए निश्चय ही गुनाह हे! 


परिवार का विनाश ! कय्युनिस्ठों के इस बदनाम प्रस्ताव से 
तो कट्टर से FR उग्रवादी भी छुनंक उठते tl t aM 
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मौजूदा परिवार, पूंजीबादी परिवार, किस आधार पर खड़ा है! 
पूंजी पर, निजी फ़ायदे पर। अपने पूर्णा रूप. से फले-फूले रूप में इस 
तरह का परिवार केवल पूंजीपति वर्ग में होता है । .लेकिन इसी वस्तु- 
स्थिति के पूरक के रूप में दूसरी तरफ़ हम देखते हैं. कि meni के 
अन्दर परिवार जैसी चीज़ का नाम-निशान तक नहीं रहा है; और 
सार्वजनिक रूप में वेश्या-ब॒त्ति का बाज़ार गर्म है। 


पूंजीवादी परिवार व्यवस्था_ का यह पूरक जब मिट जायगा तो 
पूँजीवादी परिवार मी अपने आप मिट जायगा, और पूंजी के मिट जाने... 
पर ये दोनों ही मिट जायेंगे |. ~= E 


क्या आप हमारे ऊपर यह आरोप लगाते हैं कि हम बच्चों का; 
उनके माता-पिता द्वारा शोषण किया जाना बन्द कर देना चाहते हैं १ 
इस अपराध को हम स्वीकार करते हैं | 


लेकिन तब आप कहेंगे कि घरेलू शिक्षा. व्यवस्था की जगह पर, 
सामाजिक शिक्षा व्यवस्था कायम करके हम एक अत्यन्त पवित्र सम्बंध 
को नष्ट कर देंगे | | 


ओर आपकी शिक्षा ! क्या वह भी सामाजिक नहीं है १ क्या 

3 का रूप आपकी सामाजिक परिस्थितियों से, जिनमें आप शिक्षा देते 

हें, निर्धारित नहीं होता; क्या स्कूलों आदि के द्वारा, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष 

रूप से, उसमें समाज का हस्तक्षेप नहीं होता ? समाज द्वारा शिक्षा के 

c Bare ने इज़ाद नहीं किया है । चे. तो 
तने के रूप को बदल देना चाहते हैं 

शासक वर्ग के प्रभाव से मुक्त कर देना चाहते हैं। वा 


_ परिवार और शिक्षा, माता-पिता और बच्चों के ven ze 
T में पूँजीवादी शब्द-जाल, आधुनिक edd usd i 
ओर भी वीमत्स और अरुचिकर हो उठता है; क्योंकि इस विकास ने 
TORTS समी परिवारिक समो को किनन-भिन्न कर दिया हे. और 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


मजदूर ओर कम्युनिस्ट e 


उनके बच्चों को व्यापार की साधारण वस्तुओं ओर मेहनत के ओज्ञारों 
में बदल दिया EI 

लेकिन, पूरा का पूरा पूँजीपति वग गला फाड़कर एक स्वर से, 
चिल्ला उठता है कि तुम कम्युनिस्ट तो औरतों को सामाजिक सम्पत्ति 
बना दोगे | | 

_पूंजीपति अपनी औरत को उत्पादन का एक AFR के सिवा. 
आर कुछ नहीं समझता | उसने सुन रखा है कि कम्युनिस्ट समाज में , 
उत्पादन onm का सम्मिलित (सामूहिक ) रूप से उपभोग होगा | 
इसलिए, स्वभावतः ही, वह इसके अलावा और कोई निष्कर्ष नहीं 
निकाल पाता कि उस समाज में रते भी सत्रकी सम्मिलित सम्पत्ति हो 
जायेंगी । 

बह सबन में मी नहीं सोच सकता कि हमारा मुख्य उद्देश्य यह, 
है कि औरतों की उस स्थिति को, जिसमें उन्हें उत्पादन का साधन 
समका जाता है, खतम कर दिया जाय | 


"us यह कहकर कि कम्युनिस्ट ओरतों को खुलेआम ओर 
कानूनन सम्मिलित सम्पत्ति बना देंगे, हमारे पूँजीपति घोर सदाचारियों 
की तरह बड़ा रोष प्रकट करते हैं | लेकिन वास्तव में, उनके इस रोष से 
अधिक हास्यास्पद दूसरी चीज नहीं हे | स्त्रियों को पंचायती (सम्मिलित) 
सम्पत्ति बनाने की कम्युनिस्टों .को कोई ज़रूरत नहीं, वे. तो लगभग 
सनातन काल से ही समाज की पंचायती सम्पत्ति रही हँ) 
` ` इमारे पूंजीपतियों को अपने आधीन मजदूरों की बहू-बेटियो को , 
अपनी मर्जी के मुताबिक इस्तेमाल करने से ही संतोष नहीं होता, RAI D^ 
से मी उनका मन नहीं भरता | इसलिए एक-दूसरे की बीबियों को उड़ाने 
में उन्हें विशेष आनन्द हासिल होता है । 

start विवाह वास्तव में पंचायती पत्नियों की ही व्यवस्था a 
फिर कम्युनिस्टों के खिलाफ़ अधिक से अधिक जो आरोप लगाया. ज्‌ 
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सकता है, वह यह है कि पंचायती पत्नीत्व की मौजूदा ढोंगपूर्ण आर. 
रया स EE ae आसी सप द इना चाहते हैं। बाकी तो ae 
बात अपने-आप साफ है कि उत्पादन का वर्तमान तरीका जब खतम हो 


जायगा तो उस तरीके से पैदा होनेवाली. स्त्रियों की पंचायती पतनीत्व 
की स्थिति. भी मिट जायगी, अर्थात छिपी और खुली, हर प्रकार की 
वेश्या-बृत्ति का अन्त हो जायगा | 


कम्यनिसटों पर यह आरोप, भी लगाया जाता है कि वे देशों और 
जातियों को मिय देना चाहते हैं] 


p 


SER यों विकास d बरे का ज्यों-ज्यों विकास होता जाता है. व्यापार, | 
d 5 मुक्त व्याप | 
ओर विर्व बाज़ार की ज्या-ज्या उन्नति होती जाती है और उत्पादन | 


की पद्धति में ज्यों-ज्यों सन्न जगह एक-समानता आती जाती है, और 


इसके कारण जीवन का ढर्रो भी सब जगह एक-समान होता जाता है, 


यो ही त्यों जनता के राष्ट्रीय भेद दिन | | 
fed ते बाते J —— 20 भेद और विरोध = मी... RRT | 


se 


जक का शासन होने पर ये. भेद और विरोध और मी-तेक्ी | 
ARL मजदूर बगे के उद्धार की एक पहली शते यह है कि कम से | 
कम मुख्य सम्य देश मिलकर कदम उठाये | | 

जिस अनुपात में एक व्यक्ति द्वारा : दूसरे व्यक्ति के शोषण की. E | 
सा खम होगी, उसी अनुपात में एक रार द्वारा दूसरे राइ का | 


शोषण भी मिटता जायगा। जिस अनुपात में एक राषट्रके er वर्गों | 
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का आपसी विरोध खतम होता जायगा, set अनुपात में राष्ट्रों का | 


- PAR 


आपसी बैर-भाव भी मिटता sur] 


बाकी धार्मिक, दार्शनिक ओर आम तौर पर विचारधारात्मक इष्टि 
से कम्युनिज्म के खिलाफ़ जो अभियोग लगाये जाते हैं, .वे इस लायक 
नहीं हैं कि उनपर गंमीरता के साथ विचार किया जाय | 


यह समझने के लिए क्या किसी खास अन्तरदृष्टि की ज़रूरत 
है कि मनुष्य के जीवन की भौतिक परिस्थितियों के, उसके सामाजिक 
aadi ओर सामाजिक जीवन के, प्रत्येक परिवर्तन के साथ ही साथ उसके 
बिचार, उसका दृष्टिकोण और उसकी कल्पनाएँ, एक शब्द में, मनुष्य 
की चेतना भी बदलती जाती हे? 


मानवीय विचारों का इतिहास इसके सिवा ओर क्या साबित 
करता है कि जिस अनुपात में मौतिक उत्पादन के रूप में परिबर्तन i 
होता है, उसी अनुपात में उसके बौद्धिक उत्पादन के रूप में मी परिवर्तन © 


“होता जाता है.। हमेशा से शासक वर्ग के विचार ही हर युग के प्रचलित * 
Fane हैं । 
wu लोग समाज में उथल-पुथल मचा देनेवाले विचारों की बात 
करते हैं, तो वे केबल इसी बात को ज़ाहिर करते हैं कि पुराने समाज के 
गर्भ में नये समाज के बीज पड़ गये हैं, ओर जीवन की [पुरानी 
परिस्थितियों के खातमे के साथ-साथ पुराने विचारों का भी खातमा 
होरहा है। : ; 


प्राचीन दुनिया जिस समय अपनी अंतिम सांस गिन रही थी, 

तो उस समय प्राचीन धर्मों को ईसाई TA ने पराजित कर दिया था। 

| अठारहवीं शताब्दी में wa बुद्धिवादी विचारों के सामने इसाई wA 
विचार धराशायी हो गये, तो उस समय के क्रांतिकारी एंजीपति बरे के 
खिलाफ लड़ाई में, सामन्ती समाज अपनी जिन्दगी की बाजी हार चुका 
था। धार्मिक आज्ञादी और अन्तःकरण की स्वतेत्रता की बाते केवल 
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इस तथ्य को जाहिर कर रही थीं कि ज्ञान के क्षेत्र मे मुक्त प्रतियोगिता का 
राज्य क्रायम हो गया है। 


कहा जायगा कि, “यह ठीक हे कि ऐतिहासिक विकास के क्रम में 


| धार्मिक, नैतिक, दार्शनिक और कानून सम्बंधी विचार बदलते आये E] 
| लेकिन इस परिवर्तन के | 


वजूद, धर्म, नैतिकता, दर्शन, राजनीतिक 


* | विज्ञान और कानून लगातार क्रायम रहे हैं |” 


' है, धर्म को मिटा देता है, तमाम नैतिकता का अन्त कर देता है; 


¦ इसलिए, कम्युनिज्म तो पुराने तमाम ऐतिहासिक अनुभवों के खिलाफ़ 
, काम करता है |” | 


इस आरोप का असली मतलब क्या होता P ? पिछले सभी समाज 
का इतिहास वर्ग-विरोधों के विकास का _ इतिहास है, उन वर्ग-विरोधो. 


'के विकास का इतिहास है जिन्होंने मिन्न-मिन्न युगों में भिन्न-भिन्न रूप 


घारण किये हें | 


उन्होंने चाहे जो भी रूप धारण किया हो, लेकिन 
T लेकिन एक चीज़ पिछले 
समी झो में सामान्य रूप से बनी. रही हे, बह यह कि समाज का एक 


। भाग हमेशा दूसरे माग का शोषण करता रहा है.। फिर अपनी विभिन्न- 


तां और विविधता के बावजूद यदि सभी यगो 

३ शाद सभी युगो. की सामाजिक _ चेतना 
Exe आम = या आम विचारों के दायरे में क्रायम रही. है, तो उसमें 
a | SEEN ये आम रूप या आम बिचार तो वास्तव में 
MELLE IAN 


कम्युनिस्ट क्रांति समाज के HE सम्पत्ति-सम्बेघों के ऊपर 
सबसे बड़ा प्रहार हे । फिर इसमें आश्‍चर्य क्या, यदि उसके कारण 
समाज के परम्परागत विचारों पर भी सबसे बड़ा प्रहार होता है | 
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लेकिन, कम्युनिज्म के खिलाफ पूंजीपतियों के झारोपों की इस कथा 
को अब हम खतम करें| द 

ऊपर हम देख आये हैं कि मजदूर क्रांति का पहला क़्दम है: 
मज़दूर वर्ग की हुकूमत HAA करना, जनवाद की लड़ाई में विजय 
प्रास करना. 


अपनी हुकूमत का इस्तेमाल करके मज्ञदूर वर्ग, पूंजीपति वरग के 
हाथ से, धीरे-धीरे सारी पंजी छीन लेगा, उत्पादन के तमाम साधनों 
को राज्य के हाथ में, अर्थात शासक वर्ग के रूप में संगठित मज्ञदूर वर्ग 
के हाथ में सौंप देगा, ओर उत्पादन की कुल शक्तियों को अधिक से 
अधिक तेजी के साथ बढ़ायेगा। ; 


निस्संदेह, आरम्म में, यह काम साम्पत्तिक अधिकारों ओर _ 
पूंजीवादी उत्पादन पद्धति पर निरंकुश हमलों के बिना नहीं होगा। . 
उस वक्त ऐसा लगेगा कि ये कार्रवाइयां आर्थिक रूप से नाकाफ़ी ओर 
अनुचित हैं। लेकिन, विकास-क्रम में पता चलेगा कि वे कारंवाइयां भी 
कम थीं, पुरानी समाज व्यवस्था पर अमी और भी हमले करना आवश्यक 
है, उत्पादन. की पद्धति में आमूल परिवर्तन लाने के लिए वे 
अनिवार्य हैं। 


निस्संदेह, मिन्नःभिन् देशों में ये कारंबाइयां मी मित्र होंगी], c 


MÀ 


फिर मी नींचे की मोटी-मोटी चीज़ें आम तौर से सबसे. आगे बे 


(33 भूमि की सम्पत्ति-व्यवस्था का अन्त किया जाय ओर भूमि 
के तमाम लगान का उपयोग सार्वजनिक कार्यों के लिए किया जायं । 
(र) इनकम टैक्स (आय-कर) इस तरह लगाया जाय कि 
आमदनी के साथ-साय वह भी .काफ़ी मात्रा में बढता जाय) : . ' 
(€) उत्तराधिकार की प्रथा बिलकुल मिटा दी बाय | | 
(४) भगोड़ों और द्रोहियों की सम्पत्ति ज़ब्त कर ली जाय | ` ' 
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५ (५) राज्य की पूंजी से राष्ट्रीय बैंक खोलकर लेन-देन के तमाम 
काम को राज्य के हाथ में केन्द्रित कर दिया जाय | बैंक पर राज्य का 
एकाधिकार हो | 


(R) डाक-तार तथा आवा-जाही के साधनों पर राज्य का पूरा 


अधिकार क्रायंम किया जाय | 
. C8) एक आम योजना बनाकर राज्य के तमाम उद्योग-धंधों 
ओर उत्पादन के साधनों का विस्तार किया जाय, परती पड़ी हुई तमाम 
Xm को श्रावाद किया जाय और ज़मीन को अधिक उपजाऊं बनाया 
is 3 
(5) काम करना हरेक के लिए निवार्य हो | उद्योग-धंधों को 
चलाने के लिए, और खास तौर से खेती-ब्ारी लिए, लोगों 
c AM | के लिए, mu को 
(E) खेती-वारी के कार्य का उद्योग-धंधों के ऱ्ह के साथ सम्बंध 
र्‌ घ 
moer Wm, ओर EN आबादी को शहरों ओर गांवों में 
वारकर शहर i धीरे: 
यार र गांव के मेद को धीरे-धीरे मिटा 
Ce) सार्वजनिक पाठशालाश्रों में तमाम बच्चों 
wii के लिए मुफत 
a की व्यवस्था की जाय | बच्चों से कारखानों में काम लेने की 
न मथा को बिलकुल खतम कर दिया जाय | पढ़ाई-लिखाई का, 
ToT उत्पादन, आदि के साथ सम्बंध जोड़ा जाय |. 
इस विकास-क्रम में जब बगों के मेद मिट जायेंगे और 
ट जायेंगे 
Eu उत्पादन पूरे देश के एक विशाल संघ की सा 
9 तब सार्वजनिक शक्ति का राजनीतिक स्वरूप भी मिट जायगा | 
एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग को दाने . की. संगठित 
उपर में ग तिक ee I पूंजीपति at के खिलाफ़ अपने 


को एक वर्ग के रूप में संगठित SENS वर्ग को यदि अपने 
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उत्पादन की पुरानी परिस्थितियों का बलपूर्वक md कर देता है, तो 
साफ़ है कि उन परिस्थितियों के साथ-साथ वह वर्ग-विरोधों का और आम 
तौर पर वर्गों के क्रायम रहने की परिस्थितियों का भी खातमा कर देगा, 
ओर इस प्रकार एक वर्ग के रूप में स्वयं अपने शासन का भी खातमा 
कर देगा। 


तब वर्गों श्रोर वर्ग-विरोधों से बिंधे पुराने पूंजीवादी समाज के 
स्थान पर, एक ऐसे संघ की स्थापना होगी जिसमें हर व्यक्ति का स्वतंत्र 
विकास ही सभी के स्वतंत्र विकास का आधार होगा | 
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[३] | 
सोशलिस्ट ओर कम्युनिस्ट साहित्य 


ox प्रतिक्रियावादी सोशलिज़्म 


(a) सामन्ती सोशलिज्म 


फ्रांस और इंगलैंड के अमीर-उमरा की ऐतिहासिक स्थिति ऐसी थी 

कि आधुनिक पूंचीबादी समाज के ख़िलाफ़ पुस्तिकाएं लिखना एक तरह 
- से उनका पेशा बन गया AT) जुलाई १८३० की आंसीसी क्रांति में 
ओर इंगलैंड के सुधार आंदोलन में इन अमीर-उमराश्रों को उन्हीं लोगों 
के सामने फिर मुँह की खानी पड़ी जिनसे वे नफरत करते थे | उसके बाद, 
किसी गंभीर राजनीतिक लड़ाई की संभावना तो एकदम नहीं रह गयी 
थी, केवल साहित्यिक लड़ाई की संमावना अब मी थी | लेकिन साहित्य 
के क्षेत्र में भी पुनरुत्थान काल" के पुराने नारे को देना असंभवः 

हो गया था । E 

अपनी ओर सहानुभूति हासिल Reset 

को स्वयं अपने हितों को, ऊपरी तौर से भुला देने के लिए मजबूर होना 
कत ह कय. Sn 

० & का इ'गलैंड का पुनरत्यान नहीं, बल्कि १८१४ से १८३० 
ee [ १८८८ के sti संस्करण में ए'ेल्स की 


टिप्पणी ] 
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पड़ा; ओर पूंजीपति वर्ग के खिलाफ़ अपने अभियोग-पत्र में शोषित 
मज़दूर वर्ग के हितों को ही दर्ज करना पड़ा | इस प्रकार अमीर-उमरा 
अपने नये मालिकों के खिलाफ़ व्यंग्य-काव्य लिखते और उनके कानों में 
उनके आनेवाले सर्वनाश की भयानक भविष्योक्तियां बुदबुदाते और 
इस तरह उनसे अपना वदला लेते | 


सामन्ती सोशलिज्म की उत्पत्ति इसी तरह हुई । कुछ रोना-धोना, 
कुछ व्यग्यात्मक तीर चलाना, कुछ अतीत की याद दिलाना, कुछ भविष्य 
से भय 'दिखलाना--यही उसका तत्व था | कभी-कभी अपनी कडु; 
aR और तीच्ण आलोचना से वे पूंजीपतियों के म्म पर तीज चोट 
पहुँचाने में सफल होते, किन्तु असर उनका सदा ही हास्यास्पद होता 


था, क्योंकि आधुनिक इतिहास की प्रगति को समभने में वे पर 
वन दात TES को समभने में वे पूरी तरह 


जनता को अपनी तरफ़ करने के लिए इन अमीर-उमराश्रों ने 
मजूर Pagel का रूप घारण किया. रौर भीख “की फटी झोली को 
Sem SST बनाया | लेकिन, जनता जितनी. बार उनके :साथ 
m देखा कि झोली के अन्दर वे अपनी वही पुरानी सामन्ती 
| [क RH थे । ज़ोर से wk तिरस्कारपूर्वक उनका मज्ञाक 
जगाकर जनता उन्हें छोड़कर चली गयी l ya 
ES फ्रांसीसी लेजिटिमिस्टों २ ce इंग 32 Lr 
ने यही नज्ञारा पेश.किया | ओर “नौजवान Guile”? के एक हिस 

यह डींग हांकते समय कि 
“के शोषण के तरीक्रे से भिन्न था, 


२. लेजि : ज 0 an क 
3. un बा के गोया caes अर साहित्य में दिल- 
किया था। इनमें प्रमुख a RES lul we A 
» भीमस कारलाइल, आदि | --सं० 


CC-0.Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


उनके शोषण का तरीका पूंजीपति वर्ग 
ये सामन्तवादी भूल गये कि जिन 


- vice itized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
सोशलिस्ट mia 6? 


परिस्थितियों ओर हालतों में वे शोषण करते थे, वे विलकुल भिन्न 
-&&थीं और अब पुरानी पड़ चुकी हैं | यह साबित करते समय कि उनकी 
शासन-व्यवस्था के. अन्दर आधुनिक मज़दूर वर्ग का कोई अस्तित्व नहीं 
था, वे भूल जाते हैं कि आधुनिक पूंजीपति वर्ग उन्हीं की सामाजिक 
व्यवस्था की अनिवार्य सन्तान E | ; | 
बाक़ी तो, अपनी आलोचना के प्रतिक्रियावादी खरूप को वे बहुत 
ही कम छिपाते हैं | यह इससे भी साफ़ है कि पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ 
उनका सबसे बड़ा इलज़ाम यह है कि पूंजीवादी शासन में एक ऐसा: 
वर्ग पैदा हो रहा है जो प्राचीन समाज व्यवस्था को समुल उखाड़ कर 
फेंक देगा | ER ; 
पूंजीपति वर्ग को जो वे इतनी ज्यादा खरी-खोटी सुनाते हैं, वह 
केवल इसलिए नहीं कि वह मज़दूर वर्ग को पैदा कर रहा है, बल्कि 
उससे भी ज्यादा इसलिए कि वह एक क्रान्तिकार्रा मज़दूर वर्ग को 
बन्म दे रहा है। . 
इसलिए, व्यावहारिक राजनीति में वे मज़दूर वग के खिलाफ़ 
चलायी जानेवाली तमाम दमनकारी कार्रवाइयों का साथ देते हैं, और 
रोज्ञमरां के जीवन में, अपनी बड़ी-बड़ी डींगो के बावजुद, उद्योग-घंधों 
के कल्पबृच् से गिरे सोने के फलों को झुककर बीनने के लिए ओर ऊन, 
चुकन्दर की चीनी ओर आलू की शराब* के व्यापार के लिए वे सचाई, 
प्रेम और प्रतिष्ठा को बेचने के वास्ते सदैव ही तैयार रहते हैं । 


४. यह मुख्य तौर पर जमनी के लिए लागू होता है जहां कि सामन्ती अमीर- 
उमरा अपनी रियासत में ज़मीन के बहुत वड़े हिस्से पर अपने युमारतों 
के ज़रिए खेती कराते हैं, और इसके अलावा वडे पेमाने पर चुकन्दर से चीनी 
बनाने और आलू से शराब बनाने का भी रोजगार करते हैं। ब्रिटेन के अमीर- 
उमरा का ज्यादा धनी हिस्सा, अभी तक इस सबसे ऊपर है; लेकिन वे जानते 
हें कि कम होते लगान के घाटे को केसे पूरा किया जाय। चे तरहत्तरह की 
संदिग्ध उ्वाइंट स्टाक कम्पनियों के संचालकसदस्य बनकर Tat कमाते हें । 

[ १८८८ के भ्रग्रेज्ी संस्करण में ए गेल्स की टिप्पणी | 
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जिस तरह पुरोहितों और ज्ञमींदारो का चोली-दामन का साथ है, 
उसी a पुरोहिती-सोशलिञ्म और सामन्ती-सोशलिञ्म का सम्बंध भी 
sz है। 


ईसाइयों की वैराग्य भावना को सोशलिस्ट चोला पहना देने से 
अधिक आसान काम दूसरा नहीं है । क्या ईसाई धमे ने निजी सम्पत्ति के 
खिलाफ़, शादी-विवाह के खिलाफ़ ओर राज्य-सत्ता के ख़िलाफ़ फ़तवे 
नहीं दिये हैं ! इन चीज़ों के बदले क्या उसने दान-पुण्य और ग़रीबी, 
AI और शारोरिक तप, मठ-निवास आर गिरजा घर की शरण लेने 
का उपदेश नहीं दिया है  इसाईवादी सोशलिज्म तो महज़ बहुत पवित्र 
गंगाजल हे जिसके He मारकर पादरी लोग अमीर-उमरा के daa हृदयों 
को शांति पहुँचाते हैं। 


(ख) kazini सोशलिज्म 
id सामन्ती अमीर-उमरा का वर्ग अकेला वह वर्ग नहीं है जिसका 
जीपति वर्ग ने राट उलट दिया हे, वही एक अकेला वर्ग नहीं है 
जिसके जीवन की परिस्थितियां आधुनिक पूंजीवादी समाज की आबोहवा 
en कर खतम हो गयी हें । मध्य-युगों के व्यापारी-नागरिक 
: खुद खेती करनेवाले छोटे-छोटे WHER, आधुनिक पूंजीपति वरग 
पूर्वज थे । उन देशों में, जो उद्योग-धंधों और व्यापार की दृष्टि से 


पिछड़े हुए हैं, ये दोनों वग़े अब मी पूंजीपति वर्ग 
EE NIR ti उदीयमान पूंजीपति वर्ग के साथ 


लेकिन उन देशों में, बहा आधुनिक सभ्यता का पूरा विकास हो | 


गया हे, मज़दूर वर्ग रौर पूंजीपति वर्ग के बीच निम्न पूजीपतियोंका _ 

-पंजीपतियों का P 
(क नया करे पैदा हो गया है जो मजवूरों और पूंजीपतियों के बीच... 
डॉवा-डोल रहता हे और पूंजीबादी समाज के एक पूरक अंग के रूप में _ 
गिरते जा हैं; और दसय दूर कर बराबर मज़बूरों के वगे में E 
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त्यो-त्यों वे देखते हैं कि वह क्षण भी नज़दीक ग्रा रहा है जव आधुनिक 
समाज के एक स्वतंत्र ग्रंग के रूप में उनका बिलकुल खातमा हो जायगा 
STR कल-कारखानों, खेती-किसानी ओर व्यापार के क्षेत्र में ओवरसीयर, 
अमीन तथा YAS उनका स्थान ले लेंगे | 


फ्रांस जैसे देशों में, जहां आधी से बहुत ज्यादा आबादी किसानों 
की है, यह स्वाभाविक था कि जो लेखक पूंजीपति वर्ग के ख़िलाफ़ 
मज़दूर वर्ग का साथ देते, वे पूंजीवादी शासन की अपनी आलोचना 
में किसानों ओर निम्न-पूंजीवादी वर्ग के लोगों का दृष्टिकोण अपनायें 
ओर मज्ञवूर वर्ग के समर्थन में इन्हीं बिचले वर्गों के दृष्टिकोण से आवाज्ञ 
उठायें | निम्न-पूंजीवादी सोशश्षिज्म की नींव इसी तरह पड़ी थी। न 
केवल फ्रांस में, बल्कि इंगलैंड में भी इस मत का नेता सिसमॉन्दीं था | 


सोशलिज्म के इस मत को माननेवालों ने आधुनिक उत्पादन 
व्यवस्था के अन्तर्विरोधों की बहुत दी बारीकी के साथ छान-बीन की | 
अर्थ-शारित्रयों की ढोंग-पूणे पैरवी का पदोफ़ाश करके उन्होंने उसे नग्न 
रूप में सामने रख दिया । मशीनों के उपयोग और भ्रम-विभाजन के 
विनाशकारी परिणामों को बताते हुए अकाख्य रूप से उन्होंने सावित कर 
दिया कि तमाम पूंजी और भूमि मुडी मर लोगों के हाथों में पहुँच जायगी, 
आर आवस्यकता से अधिक उत्पादन के कारण बार-बार संकट आयेंगे | 
उन्होने बताया कि यह निश्चित है कि निम्न-पूंजीपति वर्ग और किसानों 
का सत्यानाश दो जायगा; मज़दूर वर्ग की दुर्दशा बढ़ेगी; उत्पादन के क्षेत्र 
में अराजकता फैलेगी; धन के वितरण में घोर असमानता होगी; एकः 
दूसरे को खतम कर देने के लिए, देंशों के बीच सर्वनाशी ओद्योगिक 
युद्ध होंगे; पुराने नैतिक बंधन, पुराने पारिवारिक सम्बंध सब हूर जायेंगे 
आर पुरानी जातियां छिल्न-भिन्न हो जायेंगी | 
किन्तु अपने रचनात्मक उद्देश्यों में इस तरह का सोशलिल्म यातो 
यह चाहता है कि उत्पादन और विनिमय के प्राचीन साधनों को, और 
उनके साथ-साथ पुराने साम्पत्तिक सम्बंधों और पुराने समाज p फिर ; 
क़ायम कर दिया जाय, या उत्पादन और विनिमय HATS अधनो 
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को Sm पुराने साम्पत्तिक सम्बंधों के Rat में कस दिया जाय 
न्हे तोडकर वे वाहर निकल आये हैं और जिनका टूटना अनिवार्य 
E MI ही हालतों में, उसका रूप प्रतिक्रियावादी और कल्पना- 
वादी है। 


= उसका आखिरी मक़सद था; उद्योग-घंधों को चलाने के लिए 
मध्यःयुगीन कारपोरेट संघ बनें और खेती में पितृ-सत्तात्मक सम्बंध 
क्रायम हों | 


अन्त में, जत्र निर्मम ऐतिहासिक तथ्यों की चोट से आत्म-प्रतारणा 
का सारा मादक अभाव नष्ट हो गया तो सोशलिज्म का यह रूप भी अपने 
ही दयनीय जाल में फँसकर ठंडा: हो गया | 


(ग) जर्मन, या “सच्चा ” सोंशालज्म 


फ्रांस का सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट साहित्य, शासनारूढ़ पूंजीपति 

वर्ग की दाव के नीचे पैदा हुआ था, और वह उसके खिलाफ़ होनेवाले 

SE up रूप यो । व्य में यह साहित्य उस समय पहुँचा जब 
रंकुशता फ़ वहां के पूंजीपति 

श्रीगणेश ही हो रहा था | £ e 


जमनी के दार्शनिकों, भावी दार्शनिको अर साहिति 
त्येक प्रवृत्ति 
वाले लोगों ने उस साहित्य को आतुरता के साथे अपना लिया | वे यह 


भूल गये कि जब यह साहित्य फ्रांस से जमनी आया था, तो उसके 3 


साथः i 
EN Ya की सामाजिक परिस्थितियां भी वहां नहीं आ गयी 
"idit साहित्य का सारा तात्कालिक व्यावहारिक महत्व जाता रहा; 


m d 
शताब्दी के इन जमेन दाशैनिकों को लगा कि पहली फ्रांसीसी क्रांति की | र : 
Ma e ” की मांगें थी, औौर | 
. क्रांतिकारी फासी पूंजीपति वर्ग की इच्छा की अभिव्यक्ति, उनकी इष्टि | 


मांग वासव में साधारण “व्यावहारिक 
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में, शुद्ध इच्छा के नियम की, वास्तविक शाश्वत इच्छा की, सच्ची 
मानवीय इच्छा की अ्रभिव्यक्ति थी | 


जमन साहित्यिकों का काम केवल यह था कि फ्रांस के इन नये 
विचारों. का वे अपनी प्राचीन दार्शनिक परम्परा के साथ मेल स्थापित 
कर दे, या यह कहिए कि ग्रपने दार्शनिक दृष्टिकोण को छोड़े बिना, उसी 
में इन फ्रांसीसी विचारों को भी शामिल कर लें | 


मेल कराने का यह काम उसी तरह पूरा किया गया जिस तरह कि 
किसी, विदेशी भाषा को अपनाने का काम किया जाता है, यानी अ्रनुवाद 
के ज़रिए | 

सबको मालूम है कि ईसाई मठाधीशों ने विधर्मी ग्रंथों की प्राचीन 
पांडुलिपियों पर कैथोलिक महन्तो की जीवनियाँ लिखकर उनका सत्या- 
नाश कर दिया था। अपवित्र फ्रांसीसी साहित्य के सम्बंध में जमेनी 
के साहित्यिकों ने इस क्रिया को उलट दिया था। अपनी दार्शनिक वकवास 
को उन्होंने मूल फ्रांसीसी दार्शनिक विचारों के नीचे टांक दिया | उदाहरण 
के लिए मुद्रा की आर्थिक क्रियायों की फ्रांसीसी आलोचना के नीचे 
उन्होंने लिखा “ मानवता का बहिष्कार हो गया, ” ओर पूँजीवादी राज्य 
की फ्रांसीसी आलोचना के नीचे उन्होंने टांक दिया “ निराकार सामान्य 
की प्रभुता का अंत हो गया ” आदि, आदि | 

फ्रांतीसी ऐतिहासिक आलोचनाश्रों के पीछे इसी तरह के दार्शनिक 
शब्द-जाल के पुछल्लों को चिपका देने को उन्होंने “ कमे-दर्शन, ” 
८ सच्चा सोशलिज़्म, ” “सोशलिज्म का जमेन विज्ञान, (enr 
का दार्शनिक आधार, ” आदि जैसे बड़े-बड़े नाम दे दिये | 


इस तरह फ्रांसीसी सोशलिस्ट ओर कम्युनिस्ट साहित्य को बिलकुल 
बचिया बना दिया गया | और, चूंकि जमेनों के हाथ में पहुँचकर उसके 
अंदर की वर्ग संघर्ष की भावना मारी गयी, इसलिए वे यह मान बैठे 
कि उन्होंने “ फ्रांसीसी एंकांगीपन” का अंत कर दिया; उन्होंने वास्तविक 
जीवन की आवश्यकताओं का नहीं, बल्कि सत्य की आवश्यकताओं का 
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प्रतिनिधित्व किया; उन्होने सर्वहारा वर्ग के हितों का नहीं, बल्कि मानव 
स्वभाव के, उस आम मानव के हितों का प्रतिनिधित्व किया जो सव वर्गों 
से ऊपर है, जिसका कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है, जो केवल 
दार्शनिक पिनक के धुंधले जगत में निवास करता E | 


जिस मांति स्कूली वच्चे अपने पाठों को अत्यंत गम्भीरता और 


श्रद्धा से कंठस्थ करते हैं, उसी तरह इन जमेन सोशलिस्टों ने भी अपने | 


इस इरपुजिये ज्ञान को घोख कर चारों तरफ उसका डंका पीटना शुरू 
कर दिया। लेकिन धीरे-धीरे, उनकी यह पांडित्य-पूर्ण मासमियत 
खमम हो गयी | 


TA सामन्ती अमीर-उमरा और निरकुंश wer के खिलाफ जर्मन 
पूंजीपति वर्ग का, और खास तौर से प्रशियन पूंजीपति वर्ग का संघर्ष, 
दूसरे शब्दों में, उदारवादी आंदोलन, और तेज्ञ हो गया | 


Eu « क किलो को एक ऐसा अवसर मिला जिसकी 
ताक में वे बहुत दिनों से थे | उन्हें मौका मिला कि राजनीतिक आंदोलन 
के सामने वे पनीः सोशलिस्ट मांगें रखें; उदारतावाद, प्रतिनिधि सरकार, 
पूँजीवादी प्रतियोगिता, समाचार पत्रों की पूँजीवादी आज़ादी, पूंजीबादी 
कानून, पूँजीवादी स्वतंत्रता और समानता, आदि को आड़े हाथों लेकर 


परम्परागत ढंग से वे उनकी मिट्टी पलीद करें; और जनता को बतारे कि . 


पूँजीवादी आंदोलन से उसका कोई फायदा होनेवाला नहीं है, नुक्रसान ही 
नुक्रसान होनेवाला है। लेकिन जमेन सोशलिस्ट, जो उस S 
MiraN की वेहूदी नक्कल कर रहे थे, ऐन मौके पर यह भूल 

कि वह पद्धति आधुनिक पूंजीवादी समाज को, और उसके अनुरूप 
आर्थिक परिस्थितियों को और उसके मुताविक राजनीतिक विधान के 
पैदा होने को मानकर चली थी। और वे भूल गये कि जर्मनी में आने 
वाले आंदोलन का उद्देश्य इन्हीं परिस्थितियों को पैदा करना था। 


जर्मन सोशलिस्टों की इस आलोचना से सामन्ती 
सरकारों ओर उनके चेले-चाटियों के--पादरियों, पल लेटा 
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र अफसरों के--हाथ मज़बूत हुए । पूंजीपति वर्ग--जो सामन्ती 
सरकारों के लिए एक महामारी के समान था--के खिलाफ लोगों को 
भड़काने के लिए उन्हें एक मनचाहा अस्त्र मिल गया | 


अभी तक जमेनी के मज़दूरों के विद्रोहों को cart के लिए यही 
सरकारें लाठियों और गोलियों का इस्तेमाल करती थीं। लेकिन, इसके 
बाद उसकी कड़वाह को दूर करने में इस अस्त्र ने शीरे का काम किया | 


इस भांति, जहां एक तरफ यह “ सच्चा” सोशलिज्म उस समय 
की सरकारों के हाथ में जर्मन पूँजीपति वर्ग के खिलाफ लड़ाई का एक 
अस्त्र बना, वहीं दूसरी तरफ़, उसने समाज के एक प्रतिक्रियावादी वर्गे 
को-_जर्मनी फे अधकचरे लोगों A वर्ग की--सीधी-सीधी वकालत 
की | जमनी में निम्न-यू'जीपति वर्ग ही वास्तव में उसकी वर्तमान 
अवस्था का सामाजिक आधार है। सोलहवीं शताब्दी का यह अवशेष 
तब से बराबर मिन्न-भिन्न रूपों में प्रकट होता रहा है । 


इस वरी को बना रहने देना जमेनी की वर्तमान अवस्था को बना 
रहने देना है। पूँजीपति वर्ग की बढ़ती हुई औद्योगिक आर राजनीतिक 
- प्रभुता के कारण उसका विनाश निश्चित हे--एक तरफ तो पूंजी के 
केन्द्रीकरण होने की वजह से, और दूसरी तरफ क्रांतिकारी मज़दूर वर्ग 
के पैदा हो जाने की वजह से । “ सच्चे ” सोशलिज्म ने एक ही तीर से 
इन दोनों चिड़ियों को मारने की कोशिश की । जमन सोशलिज्म एक 
बीमारी की तरह फैल गया d 
| जर्मन सोशलिस्टों ने अपने खेदजनक “ शाश्वत सत्यों ” की ठठरी 
को नाना कल्पनामय भावों के मीने आवरणों में लपेटा, इन आवरणों 
को अस्वास्थकर भावुकता की ओस में डूबे शब्दाडम्बर के सलमों-सितारों 
से सजाया ओर वे उन्हें बाज़ारों में ले आये । फिर कहना ही क्या कि उस 
तरह के खरीदारों के बीच उनके इस माल की खूब खपत EX 
दूसरी तरफ जमेन सोशलिस्ट मी अधिकाधिक समझने लगे कि निम्न- 
पूजीपति वर्ग के अधकचरे लोगों की वकालत करना ही उनका पेशा है। 
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उन्होंने घोषणा की कि जर्मन राष्र ही आदर्श राष्ट हे रोर जर्मनी 
के उच्छ अधकचरे लोग ही Bach मनुष्य हैं | इस आदर्श मनुष्य के हर 
बुरे ओर तुच्छ काम की उन्होंने एक ऐसी रहस्यम, उच्च, सोशलिस्टी 
व्याख्या की जो असलियत के बिलकुल विपरीत थी। अंत में तो वे 
कम्युनिज्म की “ पाशविक रूप से विनाशकारी ” प्रवृत्ति का सीधे-सीधे 
विरोध करने ओर तमाम वर्ग संघर्षों के प्रति अपनी तीव्र और निष्पक्ष 
FUT प्रकट करने तक की पराकाष्ठा तक पहुंच गये | जमेनी में आज-कल 
( १८४७ ) सोशलिस्ट ओर कम्युनिस्ट साहित्य के नाम से जिन चीजों का 
प्रचार हो रहा है, उनमें से कुछ को छोड़कर सब का सम्बंध इसी गंदे 
आर निर्जीव वना देनेवाले साहित्य" से है। 


२. दकियानूसी, या पूंजीवादी सोशलिज़्म 
पूंजीपति वर्ग का एक हिस्सा ऐसा भी है जो समाज की शिकायतों 


को दूर करना चाहता है जिससे कि पूंजीवादी समाज को लगातार क्रायम 
रखने की गारंटी की जा सके | र 


A अर्थवादी, दानवीर, मानवबादी, मज्ञदूर वर्ग के जीवन की परि- 

थतियों के उन्नायक, सदावतों और लंगरों के प्रबंधकर्ता, WaT 

सहायक समितियों के सदस्य, मद्यपान निषेधक, हर तरह के RN 

are इस श्रेणी में आते हैं। इसके अलावा, इस तरह के 
We की पूरी-पूरी पद्धतियां तक क्रायम कर डाली गयी हैं। 

« इस पद्धति के उदाहरण के रूप में के 

दशन को ले सकते हैं | RUE em 

पूंजीपति समाज की आधुनिक परिस्थितियों 
का पूरा फ़ायदा 
तो सोशलिस्ट उठाना चाहते हैं, लेकिन उनसे ही अनिवार्य रूप से पैदा 


४. सन १२४ को कषिरी भोगी wR जज स m de don आंधी ने इस पूरे लीचड़ रुकान को वहा कर साफ 
हे सोसलिज्म में टांग अड़ने की उसकी इच्छा को शांत 
“गा इसका प्रमुख और कहर प्रतिनिधि हर कालेग्रन था। 

[ १८९० के जमंन संस्करण में. एगेल्स की टिप्पणी] | 
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होनेवाले संघों और संकटों को वे नहीं चाहते | मौजूदा सामाजिक 
व्यवस्था को वे उसके क्रान्तिकारी ओर विध्वंसक तत्वों के बिना चाहते 
€ वे मज़दूर वर्ग के बिना पूंजीपति वर्ग को चाहते हें। पूंजीपति वर्ग 
जिस दुनिया में सर्वेसर्वा है, स्वमावतः वे उसी को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं; 
और पूंजीवादी सोशलिज्म इसी सुखद भावना को तरह-तरह की कमोवेश 
पूर्ण सामाजिक पद्धतियों के रूप में चित्रित करता हे | इसलिए पूंजीवादी 
सोशलिस्ट जब qui से इस तरह की व्यवस्था क्रायम करके नये 
जेरूसलम (यानी भू-स्वग-अनु. ) में चलने के लिए कहते हैं, तो 
उनका वास्तविक अर्थ सिर्फ़ यह होता है कि मज़दूर वर्ग वतमान समाज 
की सीमाश्रों के भीतर तो अवश्य रहे, किन्तु पूंजीपति वर्ग के बारे में 
अपने तमाम घृणित विचारों को वह त्याग दे । 
इस सोशलिज्म का एक और रूप है जो उतना व्यवस्थित तो नहीं, 
पर व्यावहारिक अधिक है प्रत्येक क्रान्तिकारी आन्दोलन को मज़दूर 
वर्ग की दृष्टि में वह यह दिखलाकर नीचे गिराना चाहता हे कि कोरे 
राजनीतिक सुधारों से उसका कोई फायदा नहीं हो सकता, उसका फ़ायदा 
तो तभी हो सकता है जब जीवन की भौतिक परिस्थितियों को, आर्थिक 
सम्बंधों को बदल दिया जाय । लेकिन जीबन की भौतिक परिस्थितियों 
के बदलने से इस सोशलिज्म का मतलब यह कमी नहीं होता कि उत्पादन 
के धूंजीवादी सम्बंधों को खतम कर दिया जाय, जिसे कि केवल क्रान्ति 
के ज़रिए ही ख़तम किया जा सकता है; बल्कि उसका मतलब होता है कि 
मौजूदा पूंजीवादी सम्बंधों को क्रायम रखते हुए कुछ शासन सम्बंधी सुधार. 
कर दिये जायें, यानी ऐसे सुधार कर दिये जायें जिनसे कि पूंजी आर 
भ्रम के आपसी सम्बंध में तो रत्ती मर मी फ़र्क न आये, लेकिन पूंजीबादी 
सरकारों का शासन-सम्बंधी खर्च कम हो जाय और उसमें सादगी आ जाय । 
पृजीबादी सोशलिज्म का पूर्ण रूप तमी, और केवल तमी, ज़ाहिर 
होता È जब वह भाषण का अलंकार मात्र वन जाता है। 
व्यापार : मज़दूर वर्ग की भलाई के लिए! ITA: 
मजदूरों के कल्याण के लिए | जेल-सुधार मञ्जदूर वगे के ही सुख के 
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cemere --पंजीवादी सोशलिज्म का यही अन्तिम उद्गार है श्रौर केवल 
यही उसका सच्चा उद्गार है | 


पूंजीवादी सोशलिञ्म का सार यह मुहावरा है: पूंजीपति वर्ग; 
मज़दूर वर्ग की भलाई के लिए ही पूंजीपति है | 


३. आलोचनात्मक-कल्पनावादी सोशलिज़्म और कम्युनिज्म 


यहां पर हम वाबूफ़ ओर दूसरे लेखकों की कृतियों की तरह के 
उस साहित्य की चर्चा नहीं कर रहे हैं जिसने प्रत्येक महान आधुनिक 
कान्ति के समय मज़दूर वर्ग की मांगों का हमेशा समर्थन किया है | 


अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए मज़दूर वर्ग की पहली 
सीधी-सीधी कोशिशें उस चौमुखी हलचंल के ज़माने में हुई थीं जब 
सामन्ती समाज-व्यवस्था को खतम किया जा रहा था | मज़दूर वर्ग की 
AR अवस्था के कारण, और साथ ही साथ उसके उद्धार के 
SEM र्थिक परिस्थितियों के अमाव में, इन कोशिशों का 
UT E समय स्वाभाविक था। आवश्यक परिस्थितियां अमी 
AUN di ओर उन्हें केबल आनेवाला पूंजीवादी युग ही पैदा 
ia BUR EU GUERRE SI E IR EE 
DM - साहित्य पैदा हुआ, वह भी अनिवार्य रूप से 
जार था । सा्ेभोमिक वैराग्य और सामाजिक समता की भाव- 
त्रा को इस साहित्य ने WEG Te रूप में पैदा किया | 
सेंट साइमन sat " 
चन्म--जिन्हे E ae ms lee 
Mim S और पूंजीपति के बीच संघर्ष के उसी विकसित 
BT के शुरू म हुय्रा था जिसे ऊपर बताया गया है (देखिए घोषणापत्र 
का अध्याय १ : 'पूंजीपति और मजबूर) | 


इसमें सन्देह नहीं कि इन पद्धतियों के स F 
विरोधों तथा वर्तनान सामाजिक व्यवस्था के idu 5 
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तोरा SI और कुनर ^ (CR A Be < A 
को देखते थे। किन्छु, मजबूर वर्ग अमी ees >>> 
इसलिए, उन्हें लगता था कि उसमें न तो ऐतिहासिक रूप से अगुआई 
करने 5 शक्ति है, न कोई उसका स्वतंत्र राजनीतिक आन्दोलन ही हो 
सकता € | ] 


बर्ग-विरोधों का विकास उद्योग-धैधो के विकास के साथ-साथ होता 
है। और चूंकि उस समय की अविकसित आर्थिक परिस्थिति अमी तक 
विकसित नहीं हुई थी, इसलिए मज्ञवूर वर्ग के उद्धार के लिए आवश्यक 
भौतिक परिस्थिति उस समय उन्हें नहीं दिखलायी दी | इसलिए, उन्होंने 
ऐसे नये सामाजिक विज्ञान की, ऐसे नये सामाजिक नियमों की खोज 
शुरू की जो मज़दूर वर्ग के उद्धार के लिए आवश्यक परिस्थितियों को 
पैदा कर दे । 

उन्होंने चाहा कि ऐतिहासिक कार्य का स्थान उनके व्यक्तिगत 
आविष्कार ले लै; ऐतिहासिक क्रियाओं से पैदा होनेवाली मञ्जदूर वर्ग 
के उद्धार की वास्तविक परिस्थितियों का काम उनकी कपोल-कल्पित 
* परिस्थितियां पूरा कर देँ; मज्ञवूरो के धीरे-धीरे और स्वतः पैदा होने 
बाले वर्ग संगठन, इन आविष्कारकों द्वारा विशेष तौर से कल्पित समाज- 
ब्यवस्था के संगठन बन जायें | उनकी दृष्टि सें भावी इतिहास का काम 
उनकी सामाजिक योजनाश्रों का प्रचार करना आर उन्हें व्यावहारिक 
रूप देना मात्र रह गया । 


अपनी योजनाएं. बनाते समय मज़दूर वर्ग के हितों का विशेष 

ध्यान मुख्यतः SE इसलिए. रहता है क्योंकि वह सब्से पीड़ित वरे है। 
उनके लिए E वर्ग का अस्तित्व केवल इसीलिए है क्योंकि वह 
सबसे पीड़ित वर है | : 

बै संघर्ष की अविकसित अवस्था और अपने आसपास के वातावरण 
के कारण इस तरह के सोशलिस्ट अपने को तमाम बशे-विरोधों से बहुत 
ऊँचा सममते हैं | समाज के प्रत्येक सदस्य की--सबसे अधिक mum 
की भी--हालत को वे बेहतर बनाना चाहते © | इसलिए खमावतः 
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Zr NO 
उनकी अपीलः हमेशा वर्ग-मेदों से ऊपर आम समाज से होती हे; 


बल्कि खास तौर से शासक वर्ग से होती है | क्योंकि, वे सोचते हैं कि 
मला ऐसा कैसे हो सकता है कि उनकी प्रणाली को एक बार समझ लेने 
के वाद भी लाग, समाज की सर्वश्रेष्ठ व्यवस्था के लिए सर्वश्रेष्ठ योजना के 
रूप म॑ उसे स्वीकार. न करें ? 


इसलिए, तमाम राजनीतिक, ओर खास तौर से तमाम क्रांतिकारी 
: Te को वे नापसन्द करते हैं | अपने उद्देश्यों को वे शांतिमय athat 
हासिल करना चाहते हे, र इसीलिए छोटे-छोटे, अनिवार्य रूप से 
हनि NL व्यावहारिक उदाहरणों के सहारे वे 
aja न सामाजिक संदेश की सफलता के लिए मार्ग तै 
d ए मार्ग तैयार करने की 


UN के सम्बंध में ये हवाई क्रिले ऐसे समय में बनाये . 
द कक cus SN बहुत पिछड़ी दशा में था, [उसे स्वयं भी 

ति वारे में AS खयाल था । इसीलिए, 3 
सपना, समाज के आम नव-निर्माण के सम्बंध में उसकी प्राथमिक _ 
और सहज इच्छाओं के अनुरूप थीं | 


m A eM मिटा दिया जाय; वर्तमान पारिवारिक व्यवस्था 
S न इछ व्यक्तियों के निजी फ़ायदे के लिए चलाने 
आ D मजूरी प्रथा को उठा दिया जाय; समाज में सामंजस्य 
ST um d इस समय जो काम करता है, उसके बदले 
ze ; देख-भाल का काम कराया जाय--ये सब 
Su ल इसी बात को बताती हैं कि बर्ग-विरोधों को खतम 

म्या जाय | ये वर्ग-विरोध उस समय उठ ही रहे थे और इन प्रकाशनों 
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में इन वर्ग-विरोधो के उसी झारम्मिक, अस्पष्ट (e Sat का 
परिचय मिलता है । ये सत्र तजवीज़ें, इसीलिए महज़ कल्पनिक हैं । 


ऐतिहासिक विकास के साथ आलोचनात्मक-कल्पनावादी सोशलिञ्म 
और कम्युनिज्म का सम्बंध एकदम उल्टा है। आधुनिक वर्ग संघर्ष जैसे- 
जैसे बढ़ता है और उसकी रूपरेखा स्पष्ट होती जाती है, वैसे ही वैसे इस 
संघर्ष से दूर खड़े रहने की और संघर्ष का विरोध करने की मूर्खतापूर्ण ` 
वातों का सारा व्यावहारिक महत्व और सैद्धांतिक औचित्य भी खतम 
होता जाता है। नतीजा यह हुआ कि यद्यपि इन पद्धतियों के संस्थापक 
बहुत बातों में क्रान्तिकारी थे, लेकिन उनके तमाम चेले प्रतिक्रियावादी 
गुटों dest रह गये हैं। मज़दूर वर्ग की ऐतिहासिक प्रगति के 
खिलाफ़ वे अपने गुरुजनों के पुराने विचारों से चिपके हुए हैं | इसलिए. 
वे हमेशा वगे संघर्ष को रोकने ओर वर्ग-विरोधों में समझोता कराने की 
कोशिश करते हें । वे ग्रमी तक अपनी “ कल्पना नगरियों ”* की 
स्थापना करने, “ घरू उपनिवेशों dunt नये जेरूसलम (peni) 
के लघु संस्करण “ छोटे आइकेरिया” को get पर उतारने के मधुर 
स्वप्न देखते हैं। ओर अपने इन हवाई क्रिलों की स्थापना के लिए 
उन्हें मजबूर होकर पूंजीपतियों की भावनाओं और उनकी यैलियों का 
मुँह जोहना पड़ता हे । धीरे-धीरे ये लोग भी ऊपर बताये गये प्रतिक्रिया- 
६. “ कल्पना नगरियां ” वे सोशलिस्ट बस्तियां थीं जो चाल्सँ फ्रिये की योजना 
के मुताविक वसायी गयी थीं। केवेट ने अपनी कल्पना को “ आइकेरिया ? 
-का नाम दिया था और बाद में अमरीका की अपनी कम्युनिस्ट बस्तियों को 
भी उसने इसी नाम से पुकारा। [ १८८८ के अंग्रेजी संस्करण में एंगेल्स 
की टिप्पणी | 
- ओवेन अपने आदरा कम्युनिस्ट dens को “ae उपनिवेश » 
कहता था । “ कल्पना ara”? उन सावेजनिक महलों का नाम था 
जिनकी योजना फरिये ने बनायी थी। “ आइकेरिया उन्हे कहा जाता 
था जिनका काल्पनिक चित्र कम्युनिस्ट संस्थाओं के रूप में केबेट ने खींचा था। 
[ १८९० के जर्मन संस्करण में एंगेल्स की टिप्पणी ] 
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वादी दक्षियानूसी सोशलिस्टों की श्रेणी में पहुँच चाते हैं । अंतर केवल 
यह होता है कि उनकी अपेक्षा इनका पांडित्य ज्यादा व्यवस्थापूणे होता 
है ओर अपने सामाजिक विज्ञान की चमत्कारिक शक्ति में इन्हे ज्यादा 
कट्टर ओर अंध-विश्वासपूर्ण भरोसा होता है । 


इसलिए, मज़दूर बगे की हर राजनीतिक कार्रवाई की वे बहुत 
ज्ञोरदार मुख्ालफ़त करते हैं । उनके मुताविक ऐसी कार्रवाइयां केवल 
तभी हो सकती हें जब कि उनके दिव्य संदेश में मज़दूरों को रत्ती भर 
भी भरोसा न हो । 


इंगलैंड में ओवेन के अनुयायी वहां के चारि का, ओर फ्रांस में 
YA के अनुयायी वहां के सुधारकों का विरोध करते Él 


है जो १८४३ से १८५० तक पेरिस से 
3? ( सुधारक ) के अनुयायी थे | --सं० 


७, यह उन लोगों के बारे में 
प्रकाशित होनेवाले पत्र “ ला हि. 
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| अध्याय २ में बतलाया जा चुका है कि दूसरी मज़दूर पार्टियों के 
| साथ, जैसे कि इंग्लैंड में वहां के चार्टिस्यों के साथ ओर अमरीका में 
| वहां के कृषि-सुधारकों के साथ, PARE का क्या सम्बंध है । 

कम्युनिस्ट मज़दूरों की तात्कालिक मांगों के लिए लड़ते हैं, उनके 
सामयिक हितों की रक्षा के लिए प्रयत्न करते हैं; किन्तु वर्तमान की 
लड़ाई के दौरान में वे इस लड़ाई के भविष्य का मी प्रतिनिधित्व करते हैं 
आर उसका ध्यान रखते हें। फ्रांस में dedi आर ee 
पूंजीपतियों के खिलाफ़ सोशल * का साथ ; 
पूंजीपतियों के खिलाफ़ कम्युनिस्ट सोशल काश्य क्ते ह हें 


j ; १. उस समय इस पार्टी (सोशल-डेमोक्र टिक--अनु० ) का प्रतिनिधित्व पार्लिया- 
| . मॅट में लेदर-रोलिन, साहित्य में gi ब्लांक और दैनिन पत्रों में “ रिफोर्म ? 
करता था । सोशल-डेमोक्रसी का. नाम अपने संस्थापकों के साथ-साथ 
डेमोक्रे टिक या रिपब्लिकन पार्टी के एक हिस्से का सूचक था जो कमोबेश 


सोशलिज्म के रंग में रंगा था। [ १८८८ के अंग्रेज़ी संस्करण में 
एंगेल्स की टिप्पणी ] RE | 
फ्रांस में उस समय जो पार्टी अपने को सोशलिस्टडेमोक्र टिक कहती 


थी, उसका अतिनिधित्व राजनीतिक जीवन में लेदर रोलिन q साहित्य में घई 
ब्लांक करता था; इस प्रकार वह आज की जमन सोशलडेमोक्रोसी से बहुत 


भिन्त पार्टी थी । [ १८६० के जमंन संस्करण में एंगेल्स की टिप्पणी ] 
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ct कम्युनिस्ट पार्टी का घोषणापत्र 


लेकिन काँसीसी करन्ति के दिनों से परम्परागत चले आये मुहावरों और 
अमों की आलोचना करने के अपने अधिकार को वे सुरक्षित रखते हैं | 


Ranie में वे रेडिकलों का साथ देते हैं; लेकिन वे य 
3 g € नहीं 
भूलते कि यह पार्टी परस्पर विरोधी तत्वों के मेल से बनी है: कुछ तो 
cela क्रिस्म के डेमोक्रेटिक सोशलिस्ट हैं, और कुछ रेडिकल 


पोलैंड में वे उस पार्टी की मदद करते हैं जो कि रो 
है जो कहती है कि राष्ट्रीय 
ma की पहली आवश्यकता यह है कि खेतिहर क्रान्ति की जाय ओर 
१८४६ में meal fare को आग सुलगायी थी। 


जमनी में, जव-जब वहां का पूंजीपति वर्ग निरं र 
z A कुश राजतंत्र, सामन्ती 
seat रौर निम्नःपूंजीवादियो के खिलाफ़ क्रान्तिकारी ढंग से 
PRI करता है, तो वे वहां के पूंजीपति वर्ग का साथ देते हैं | 


लेकिन वे मज़दूर वर्ग और पूँजीपति वर्ग के शत्रुतापूर्ण 
सो को परिचित कराना कभी, एक ऱ्य क म, 
ह EN इसलिए करते हैं जिससे कि जर्मन मज़दूर तैयार 
du MM ase वर्ग के खिलाफ़ उन अनेक. सत्रों को 
Se पूंजीपति वर्ग अपनी सत्ता के साथ-साथ 
अनिवार्य सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के रूप में 


— जमनी कम्युनिस्ट 
क्योंकि वह a za खास तोर से इसलिए ध्यान देते हैं 
PT CS कात्तिके द्वार पर खड़ा हे; और उसकी 
२. में बिक pee प स नल 

र uS लिए जप ” शब्द का इस्तेमाल किया गया . | | 
को बताने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया EL तलो - | 
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विरोधी पाटियां और कम्युनिस्ट =O 


यह क्रान्ति योरोपीय सभ्यता की अधिक उन्नत परिस्थितियों में होगी और 
उसको करनेवाले जर्मन मज़दूर, इंगलैंड की सत्नहवीं शताब्दी और फ्रांस 
कोय अठारहवीं शताब्दी के मज़दूरों से अधिक उन्नत होंगे; और क्योंकि 
जमनी की यह पूंजीवादी कान्ति उसके तुरंत ही बाद होनेवाली सर्वहारा 
कान्ति की भूमिका का काम करेगी | 


o SH, कम्युनिस्ट मौजूदा सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था के 
खिलाफ़ हर क्रान्तिकारी आन्दोलन का हर स्थान पर समर्थन करते हैं। 


इन तमाम आन्दोलनों में सम्पत्ति के सवाल को वे सत्र से आगे 
रखते हैं, उस समय तक उसका चाहे कितना ही कम या ज्यादा विकास 
क्यों न हुआ हो; क्योंकि सम्पत्ति का सवाल ही हर आन्दोलन का मुख्य 
सवाल है। : 


अंत में, समी जगह के कम्युनिस्ट तमाम देशों की जनवादी पार्टियों 
के वीच एकता और समझौता कराने की कोशिश करते हैं। 


अपने विचारों ओर उद्देश्यों को छिपाना कम्युनिस्ट घृणित समते 
हैं। वे खुलेआम ऐलान करते हैँ कि उनके उद्देश्यों की पूर्ति, वतमान 
समाज-व्यवस्था को बलपूर्वक खतम करके ही हो सकती है। कम्युनिस्ट 
क्रान्ति के डर से शासक वर्गों को कांपने दो ! मज़दूरों के पास खोने के 
लिए अपनी वेड़ियों के सिवा ओर कुछ नहीं है ! जीतने के लिए उनके 


` सामने सारी दुनिया है ! 


. दुनिया के मज़दूरो, LL 
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